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लोकतन्त्र की क्रियाविधि 
“जब मानव जाति लोकतन्त्र को अपनाती है, तव चह राजनीति 
के माध्यम से व्यवहार करती हैं। लोकतस्नात्मक समाज में शासन 
के कार्यों और नीतियो के बारे में परस्पर विरोधी मत शान्तिपुर्वक 
सुलभा लिये जाते हैं। इसके लिए सावारणतया गृह-पुद्ध नहीं किये 
जाते | राजनीति के द्वारा ही लोग अपने निर्णय तथा विधान स्थिर 
करते हैं और उन्हे लागू करने के लिये सरकारी अधिकारियों का चुनाव 
करते है, जिससे ऐसा परिणाम निकले जो समाज के किसी महत्वपूर्ण 
अगर को बुरा न लगे [४ 
“अमेरिका की भली या बुरी राजनीति अमेरिकी जनता के 
मिश्रित रूप तथा विग्रत इतिहास को अभिव्यक्त करता है, जिसमें न 
केवल शासकीय सस्थाओ का बल्कि राजनीतिक जीवन की परम्पराओ 
का रुप निर्धारण हुआ है. .... . |" 
डेविड कुशमन क्वायल 
इस पुस्तक में समुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक पद्धति की 
सजीव, सक्रिय व्याख्या की गयी हैं। इसमें वहा के राजनी तिक संगठनों 
तथा एजन्सियो के पेदीदे जाल सूचो का परिचय है जो दित प्रति दिन 
प्रत्येक राज्य में उस्त पद्धति को कार्यान्वित करती है! समुक्त राज्य 
अमेरिका के लोकतन्त्र की ग्रम्भीर क्रियाविधि को समभते की यह 
बहुमूल्य कुझी है। यह पुस्तक उस दर्शन की भी व्याख्या करती है 
जिससे यह पद्धति सचालित होती है | 
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जब मानव जाति लोकतत्त्र को अपनाती है तव बह राजनीति के माध्यम से 
व्यवहार करती है। लोकतस्तात्मक समाज में शासव के दार्यों शोर नीतियों के बारे 
में परस्पर विरोधी मत शान्तिपुवंक सुलभा लिये जाते हैं। इसके लिए साथारणतंया 
गृह-युद्ध नहीं किया जाता । राजनीति के द्वारा हो लोग भ्रपने निर्णय तथा विचार 
ग्विर करते हैं श्रोर उन्हें लागू करने के लिए सरकारी अधिवारियों वा चुनाव 
करते हैं, जिसमे ऐसा परिणाम निकले जो समाज के किसी भी महत्वपूर्ण अंग को 
बुरा न लगे । 

अमेरिका की भलो या बुरी राजनोति प्रमेरिकी जनता के मिश्रित हप तथा 
विगत इतिहास को अ्रभ्िव्यक्त करती है, जिसमे न केवल शासकीय संस्त्याग्नों वी 
बल्कि राजवीतिक जोवन वी परस्पराप्रो वा झप-निर्धारण हुमा है। अमेरियी 
शासन-अ्रणाली कुद्ध तो अठारहवी शताब्दी वी वविटिश औपनिवेशिक पद्धतियों वा 
परिणाम है भर बुछ्ध उस व्यवस्था का, जो भ्रमेरिता के इतिहास में विशिष्ट 
परिम्थितियों वा सामना करने के लिए आाविप्कृत वी गयी थी। 

आज वेवल आधी के तगभग अमेरिकी निवासियों में इगलैण्टवासियों वा रक्त 
रह गया है। शेप प्राय. सबकी सब जनता या तो युरोगियन महाद्वीप के निवाधियो, 
था नीग्रों और या प्रमेरिकी इण्डियनों बी सन्तान है।बुछ लोग पूर्वी देशो 
से भागे हुए भी हूं। जिस राजनोतिक प्रणाली में अमेरती लोग श्रयता शासन 
चलाते हैं उसकी रचना सहज सुमचुझ से अधिक और दिसी तह॑यूर्ण योजना 


(२) 


द्वारा कम हुई है। इसका प्रवान झाघार तो ब्रिडिश रीति रिवाज और परम्पराएँ 
हें, परन्तु इसके विर्माण मे उठ अय लोगो वा भाग भी है जो सयुक्त राज्य अमेरिका 
भे बस यये हे । यह पुस्तक यह दिखलान के लिए लिखी गयी हे कि इस देश 
में राजवीतिक पा टैया और राजदीतिक काररबाईया शासन को विविध शाखाओं को 
किस प्रवर प्रभावित करती हू। 

सन्‌ १६०७ से सन्‌ १७७६ तक के ओपतिवेशिक काल मे, त्रिठिश अमेरिवी 
उपनिवेशों मे शासन को वे ब्रिटिश पद्धतिया जम छुवी थी जो कि पीछे चलकर देश 
बी झधिकतर वर्तमान राजनीतिक सस्याओं वा आधार बनी । ४ 


प्रौपनिवेशिकः विधान-मण्टल उपनिषेशो के लिए कानून बनाते, स्थानीय 
शासनों वो अनुमति पत्र देते, कर लगाते, भ्रोर सार्वेजनिक ब्यप के लिए घन- 
राशि था परिमार निर्धारित करते थे। वे कभी-कभी गवरनेंरों के कामो पर प्रपनो 
विधन्तण रखते के लिए कोरा-बलका अयोग भी करते थे । 


स्थानोय शासनो का सगठन इगजैण्ड के स्थातीय शासनों के नमूने पर किया 
गया था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, उपतिवेशों मे भी ,'काउप्टियो/ 
( छोटे डिलो ), टाउतशिपो ( नग्रर विस्तारों ), जागोरो भौर वरो ( स्व-शास्तित 
नगरो ) की स्थापना बी गयी थी। उनमे से श्रतेक श्राज भी बिना किसी बड़े 
परिवर्तन के वैसे ही विद्यमान है । खात्ति से पुर्वे भी उपनिवेश वादों वाउएटी- 
कोर्टो/ [ जिज्ञा-अंदालतों ), जस्टिस आँडू पीस! या प्रावरेरी सजिस्ट्रेटों, 'शरिफो 
६ कान्ूत वा पालन कराने वाले अधिकारियों ) भोर कोरोनरो/ ( मृत्यु के कारणों 
वी जोंच करने वाज्ती भ्रदाज्तो ) से भल्ती-भाँति परिचित थे। प्रत्येक उपनिवेश में 
अपीलें सुनते के लिए सुप्रीम कोर्ट ( सर्वोच्च न्यायालय ) और शस्भीर मामले वी 
सुनवाई के लिए मध्यवर्ती न्यायालय थे । अन्तिम अबील इगलैण्ड वी प्रीवो वौंसिल 
में होती थी । 

सभा कर सपने, सरवार से प्रार्थदा करने, मुकदमे की सुनदाई जूरी द्वारा कराने, 
भौर कर लगाने के अधिकारी विधान-मप्पल में श्रपना निर्वाचित प्रतिनिधि भेयने 
सरीद्धे भरँग्रेजो के परम्परागत भ्रधिवारों को उपनिवेशवासियो ते सहज हो अद्भीशत 
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यर लिया था। वे ने तो इगलैण्ड को कोई वर देते थे और न इगलैष्ड उन्हें 
कोई सैनिव सहायता भेजता था, फिर भी अधिकतर श्रोपनिवेशित काल में, जिटिश 
सरवार उपनिवेशा को बार बार फ्रासीसियों भ्ोर कनाडा-वासी फ्रे च इशिडियनों के 
साथ युद्ध में फसा देती थी। अन्त में जब ब्लिटिश पार्समेण्ट ने श्रमेरियी लागो पर 
( जिनया ब्रिटिश पालमेण्ट मे कोई प्रतिनिधि नहीं होता था ) कर लगाने या 
प्रथत्त विया तब उहात उसमे अपने पैश्रिक अधिवारों वा उल्लघन माना । 


कातून वे शब्दा द्वारा श्रौपनिवेशिक शासना वो जितने भ्रधिकार प्राप्त होने की 
बहपना की जाती थो, थे वसस्‍्तुत उसवी अ्रपक्षा वही भ्रधिक स्वतन्त्र और प्रधिकार 
सम्पन्न थे, क्योंकि दूरिया बहुत बडी थी भोर अ्रतलान्तब' समुद्र के पार श्ाने+ 
जाने में समय बहुत लगता था। विशेषत अपने स्थानीय शासनों में भौर परिवम 
थी श्रोर धीरे-बीरे फैलते हुए श्रपने सीमान्त मे, अमेरिकी लोगो को श्रपने स्वामी 
एिटिश राजा वी उपस्थिति के चिह्न दिसलाई नही पडते थे। भग्रेजों की श्राधीनता 
वे एक-सी-सत्तर वर्षों मे वे स्वशासन झौर भ्रात्मनिर्भरता के बड़ी मात्रा 
भ्रम्यस्त हो घुके थे। परन्तु उतके शासन के सर्वोच्च नायक ब्रिटिश राजा श्रौर 
प्रिविश पाल॑मेष्ट ही थे, जिसमें उतया एक भी प्रतिनिधि नहीं जाता था। इसलिए 
संगठित राजनीतिक दला का वैसा विकास पहले नही हो पाया जैसा इगलैप्ड के 
साथ उपनिवेशो का सम्बन्ध विच्छिन्न होने के परचात्‌ हुपआ। राजनीविकः पिवाद 


अष्यतया गवमरों शौर विधान मण्डलो में या स्थानीय पदों के उम्मीदवारों में हो 
हाते थे । 


झषपतियेशित काल से फ्रान्सीसिया भौर इण्डियनों के साथ वारआर जो युद्ध 

होते थे उनकी व्यवस्था करने के लिए एवं श्रौपनिवेशिक सघ बना लेने के कई 

सुकाव वई बार दिये गये। परन्तु इन पर अझ्मल एक बार भी नही हुआा। हाँ, 

इनके वारण श्रमेरिकी लोग सयुक्त बारखाई करने के विचार से परिचित श्रवश्य 

। हो भये। जब सन्‌ १७७० के बाद के वर्षा में इगलैण्ड के साथ काडे अधिवाधिक 

/ तोव्र हाने लगे तब भ्रमेरिक्ियो ने संयुक्त रूप से काररवाई करने पर ग्रम्भीरता से 
# ध्यान दिया। सन्‌ १७७४ मे उन्हाने महाद्वीप वी एवं वाग्रेस बुलायो । 
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महाद्वीप की वाग्रेस दा कपूनी आधार बुछ नही था ; यह एक सैर-सखाएी 
प्रतिदाद सभा मात्र थो।इसते अधिकारों झौर शिक्रायत्रो की एक घोषयां 
करके सत्‌ १७७४ में एक और काग्रेस दुलाबी । इस काग्रेस ने अधिक निरिचत 
रूप धारण कर लिया, व्याकि मैस्सेच्यूसेट्स से युद्ध छिह गया था भर दोनों तरफ 
से गोलिया चलने लगी थी। इसने उयनिवेशों पर शासन करने वा अधिकार अपने 
हाथ में ले लिया। इसने एक राष्ट्रीय सेना सगठित करके उसके सेनापति पद पर 
जाजे वाशिंगटन को नियुक्त कर दिया। 

सन्‌ १७७६ में महाडीप वी डितोय वाप्रेस ने “स्वतन्द्रता वो घोषणा स्वीहृत 
की 3“घोषणा' मे अग्रेजा के परम्पटागत अधिकारों और स्वतन्त ममुप्यो के 
अवतपहरणीय अधिकारों पर बल देकर कहां गया था कि यही नीव है जिस पर 
अमेरिकी राज्य झपना ज्ञासत स्थापित बरने का दावा करते हैं। "स्वतन्त्रता वी 
घोषणा” भे कानून का वह बल नहीं है जो 'सविघान' में है। परन्तु जिन नैनिक 
रिद्धान्तो के द्वारा सयुत्त-राम्य अमरिका के कार्य-क्तायों को खममा जा सकता है 
उनका विवरण इस धापणानत्र में होते के कारण इसव्रा प्रमाव बहुत है। 

सन्‌ १७७७ मे महाद्वीप को काग्रेस ने सधीय एक्ता का प्रस्ताव कुछ शिथिल 
रूप में अपना कर उमे राज्यो की स्वीह्ननि के लिए उनके पास्र मेजा | सन्‌ १७८१ 
तक सब राज्यां ने उस पर अपनों स्वोहृति वी छाप लगा दो गौर बह लेख-यत्र 
“आडटेक्ल्स झाव॑कानफेडरेशन” अर्थात्‌ सघ-वद्धता के अनुच्छेदों के नाम से 
गशतन्त्र का प्रथम सविधान बन गया। 

“आ्राटिकल्स आव क्ानफेडरेशन” द्वाद्म स्थापित सधोय शासन व्यवहार मे भा 
सबने की हष्टि से भति सरल और अति निर्वल था, परन्तु उस समय राज्य इसमे 
अधिक युछ मानने के लिए तेपार भो नही थे। जार थोड़े बहुत अधिवार वेन्द्रीय 
शासन को सॉौपने वे लिए राज्य तैयार भर, दे काग्रेस को दे दिये गये। वाग्रेस तब 
एक सीघो-सादी सभा थी, जिसमे प्रयेक राज्य का एक-एक बोट या [ शासन में 
न न्‍्याय-सालिका वो शाल्षा थो गौर न कार्येयालिका वी । 

।ओ टेकल्स झ्राव कानफेटरेशन” के आंपोन होकर देश ओर राज्य हुतगति 
से संकट को झोर को बुढकने लगे॥ “वाब्टिनेष्टल” (महाद्वोप कौ दागजी श्रुद्यो 
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को इतनी स्फीति हुई कि वह प्राय निरथंक पदार्थ हो गयी। यहाँ तक कि झ्ाज 
तक भी "काप्टिनेण्टल के बराबर भी नहो” यह अमेरिकी भाषा का एक मुहावरा 
बना हुमा है। राज्यों के बोच व्यागरर अति न्यून रह गया । बहुत से अमेरिकी 
व्यापारी एक ऐसे झ्रधिक वलशाली सघोय शासन की माग करने लगे, जो कि 
व्यापार को नियन्त्रित कर सके, कर लगा सके, ओर आाधधिक व्यवपध्था को नष्ट होते 
से बचा सके। लू १७५५ भोर सन्‌ १७८६ मे व्यापारियों के दो श्रन्तर्रज्यीय 
सम्मेलन हुए, और उनके कारण सन्‌ १७८७ में 'फिलेडेल्किया कस्वेन्शना 
( फिलेडेल्किया की परिषद्‌ ) बुलायो गयो, जिसमे संविधान लिखा गया। यहो 
कारण है कि सविधान की रचना “व्यापार के अनुच्छेद” झौर उससे सम्बद्ध उन 
अनुऔ्देरे के झाबार पर हुई जिनमे कि सधोय शासन के विविध आथिक झधिकार 
झोर कतेव्य निर्धारित किये गये हैं । 


इन अनुच्चेरों से उत लोगो का मुख्य उद्देश्य प्रकट हो जाता है जिन्‍्होने कि 
“कन्वेन्शन' बुलाया झोर उसके विचार में भाग लिया था। 


“फिलेडेल्फिया कब्वेन्शन! के झ्रधिकतर प्रतिनिधि ऐसे वकील, भूमिषति गा 
व्यापारी थे जो काग्रेस मे या सरकारी क्मंचारी के रूप मे काम कर घुके थे । 
उनमे मजदूरों या छोटे किसाने, या सीमान्त को झोर बढने वाले अग्रणो लोगो 
के प्रतिनिधि नही थे। ये प्रतिनिधि एक ऐसे शासन को गठन करना चाहते ये 
जो व्यापार में सहायक हो सके और बलवान तथा स्थायी हो। वे यह तो चाहते 
थे कि शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो, परन्तु उनका इरादा यह नही था 
कि साधारण जनता राष्ट्रपति का या काग्रेस का चुनाव भी करे | उनको बडे और 
छोटे राज्यों मे ऐसा समझौता भी कराता था जिससे उनकी परस्पर ईर्प्पा भौर भय 
का अन्त हो जाय । 

संघ का गठन संविधान की एक आवश्यक विशेषता थी, क्योकि उसके 
विर्मादाआ का उद्देश्य यह था कि एक बलवान केद्रोय शासन की स्थापना की जाय 
और सायन्साथ वे सव अधिकार राज्यो के हो हाथ मे रहने दिये जायें जिन्हे 

' राष्ट्र को हम्तान्तरित कर देना झनिवायेल्पेण झावश्यक्र नहीं था।इस दुहरे 
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उद्देश्य वी सिद्धि के साथ ही यह भय भी लग रहा था दि कही संघीय शासन अति 
अबल होकर झत्याचार न करार लगे । वाय॑-पालन, न्‍्याय श्र विधि-निर्माणं के 
अधिकारों को प्र॒थक्‌ रखने के सिद्धान्त की जड में भी यही भय वाम कर रहा था 
कि यदि शासत की इन तीनो शाखाओं या इनमे से दो के अधिकार वही एक ही 
ह्वाथों मे केन्द्रिद हो गये तो स्थिति बडी भयंकर हो जायगी ! 


परन्नु संयुक्त-राज्य-अमेरिका का संविधान सन्‌ १७८८ से अवतक विना किसी 
विरोध के स्थिर चला झ्रा रहा है भ्रौर इस वाघ्तविकता को देख लेने के पश्चात्‌ 
यहू सम्देह नहीं हो सकता कियह अमेरिकी जनता वी शआ्रावश्यकता श्ीर 
अइृति के झनुकूल नहीं है। जिन लोगो ने इसदी रचना की थी उनमे प्रमेरिती 
चरित्र वो और झन्य देशो श्रौर दालो के ऐतिहासिक भनुभवों वो समझ सबने दी 
श्राश्वर्यकारक शक्ति थी। उनके परिश्रम का परिणाम, सन्‌ १७८८ नो तात्वालिक 
समस्याओं को सुलभाने वी हृप्टि से और उन परिस्थितियों की हृप्टि से जिनको वे 
पहले से देख नही सकते थे किन्तु जिनके ध्नुसार उन्होंने श्रपने को ढाल लिया 
दगा, भ्रसाधारए था । 


एक शताब्दी के पश्चात्‌, प्रसिद्र त्रिटिश विद्ान्‌ जेम्स ब्राइस ने संयुक्त-राज्य 
के संविधान के विषय में लिखा था-- 


“इसवा दर्जा अन्य किसो भो लिखित संविधान से ऊँचा हैं, क्योकि इसकी 
“योजना ठोस तथा उ इष्ट है, यह जनता वी परिस्थितियों के अनुकूल है, इसबी 
भाषा सरल, सक्षिप्त और स्पप्ट है, और इसके सिद्धान्त निश्चित होते हुए भी 
डसबी तफ्सील में लचकीलापन है। इसमे इन दोनों ग्रुणों का मल छूब 
सलुवित है | 

संतिधान द्वारा संगठित संघीय शासन बहुत कुछ उसी प्रकार वना हुआ इविम 
राज्य था जिस प्रकार बोई वार्पोरेशन एक इृत्रिम व्यत्ति' होता है या जिस प्रकार 





# वरेम्स द्राइस लिखित “अमेरिकन कामनवेत्य” के प्रंधम भाग का 
पृष्ठ २५ ( मैझमिलन फम्पनी, न्यूयाक डारा सन्‌ १८८९ से प्रकाशित 9 | 
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वैद्य तिक मस्तिष्क सोचने वा इृतिम यन्‍्त्र होता हे। यह बनाया गया था, जन्मा 
नहीं था। इसवे श्रत्यि-पजर पर भ्रब चढ्ा हुआ मास जो हे उसे उन लोगो से प्रदान 
किया है जिन्‍्हाने इसे क्लियान्वित किया था, अर्थात्‌ राजनीति ओर व्यवहार-दोति 
थी वलाओ मे वुशल श्रमेरिकनो ने 4 


राज्य स्वयम्भू और स्वयम्प्रभु थे । उन्होन स्व॒तन्न अग्रेजो के सर्व प्रभुत्त 
सम्पन्न सब भ्रधिकारों को श्रपने प्रदेश मे प्रयुक्त बरतने का ओर उसवे' पश्चातु 
अपनी स्वयम्प्रभुता का रूप स्वय निर्धारित बरने का श्रधिकार युद्ध मे जीता 
था। उसकी स्वयम्प्रभुता बा नियल्लण केवल राष्ट्र के काबूनो से हो सकता था। 


जब क्रान्तिकारी युद्ध श्ररम्म हुआ तब राज्यों ने श्रतिममित विधान मण्डल 
स्थापित कर लिए और सन्‌ १७७६ से सन्‌ १७५० तक के मध्य में उन्होने भपने 
सत्रिधान बनावर पुर्णंदया संगठित शासनों की स॒प्टि कर डाली । पीछे जाकर जिन 
सिद्धास्तो के झ्राधार पर सघीय छात्रा बना उनमें से श्रधिकतर सिद्धान्तो वी परीक्षा 
पहले एक या श्रनेक राज्यो मे हो इुकी थी। राज्यो वे प्रथम संविधान छोटे थे, 
परल्तु उन्हे बताया गया या पूर्ण समक कर | उदाहरणाये, राज्यों मे विधि- 
लिर्माण वी, न्योय-पालन को ओर वार्य-सालन की शालराएँ पृथकूृथक्‌ थीं, 
“आाव्क्त्स श्राव वानफेडरेशन”” द्वारा स्थापित सघीय-शासन भें ऐसा नहीं था। 


“प्राटटवल्स श्राव कानफेडरेशन”' मे यह सिद्धान्त स्थिर कर लिया गया था 
कि प्रयेक राज्य अपने अ्रधिकार से स्वतन्न, स्वाधीन और स्वयम्पभु है श्रौर 
संयुक्त राज्य को राज्यों द्वारा दिये गये श्रयवा “प्रतिनिधि रूपेण”” आ्राप्त अधिकारों 
के अतिरिक्त भ्रन्य कोई श्रथिकार नहीं है ( जब सया संविधान लिखा जाने लगा 
तब उसकी रचता इसी सिद्धांत पर की ग्रयी, श्रन्तर बेवल इतना रहा कि नया 
संघ “अधिक पूर्ण” था, भर्थात्‌ उसे राज्यों के प्रतिनिधि के रूप से भ्रधिक 
अ्धिवार प्राप्त हो गये थे । 

सन्‌ १७८७ मे जब प्रतिनिधि फिलेडेल्फिया में एकन्र हुए तब उन्हें केवल 
*आविविल्स झाद वानफेडरेशन” में सशोधन प्रस्तुत बरने का अधिकार दिया 
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शया था । ओटिकल्स” ( अनुच्छेदी ) के लिखा था वि सशोवन राज्यो वी स्द- 
सम्यति से ही स्वीकृत हो सबते हैं। परन्तु जब प्रतितिधियी ने कार्य आरम्भ किया 
दव उहाने देखा कि पूर्शतया नथे शासन से कम में दाम मही चलेगा। उन्होंने 
तब न देवल “ओझा टेकल्स आंव वानफेडरेशन” बो, अपितु उस मशीघद सम्बन्धी 
अनुच्छेद को भी समाप्त कर डालने का निर्भध कर लिया जिसमें कि मूल सबिघान 
को बदलने की विधि बतलायी गयी थी। उसके स्थान पर उन्होंने नवीन सविधान 
भे उसे प्रपताये जाते का भनुल्देद भी लिखा, और प्रथम नौ राज्यों का मया सघ 
स्थापित बरके उनसे उसे स्वीह्ृत कर लेने के लिए कटा । अन्य राज्य उसमें, जब 
वे तैयार हो जाय॑ ढव, सम्मिलित हो सकते थे । 


/कल्वेन्शन” का मुख्य काम ऐसे शासन की योजना बनाना था जो 
प्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गये उत्तरदायिध्वों का निर्वाह कर सके और साथ ही उत 
आपत्तियों का उत्तर दे सके जो उसके विरुद्ध उठायी जाय । परिचमी यूरोप के 
देशो का सध बनाने के गर्तेमान श्रयत्तों वो अमेरिबरी लीग ऐतिहासिक-अनुभव- 
जन्य सहानुभूति की ह्ृष्टि से देखते हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में स्कूल में पढ के 
हैं कि सयुक्त-राज्य वे सस्थापक्ो को लगभग इन्हीं समस्याश्रों से विस प्रकार 
उतना पडा था। 


जब “बन्वेल्शन शुरू हुआ तब उसके सामने प्रस्तावों का एक विस्तृत 
मंसविदा पेश किया गया । वे ध्रध्ताव बड़े राज्यों वे स्वार्या का प्रतिनिधित्व करते 
थे, और पीछे वे “वर्जोनिया योजवा” के नाम से अंसिद्ध हुएं। उनके विश 
मे छोटे राज्यों ने एक भिन्न योजना तैयार को, वढ़ "श्यू जर्सी योजना” कहलायी ॥ 
सह विवाद चलता रहा कि इन दोनो परस्पर-विरोधो योजनाओं में से कौन-सी 
प्रपलाती जाय $ 


दोनो योजठाओं में कुछ बातें तो समान थी, जैसे कि अधिकारों की पृथक्ता। 
दौनो भे शासन वी वार्द-पालिका, विधिजनिर्मादी और न्याय-वर्नी शाखाओं को 
पृपकू वूथक्‌ रखने वौ व्यवस्था थी । सवेसे अधिक कठिव और विदादास्पद समस्या 
गह थी कि विधान मष्टल का रूप और छोटे तथा बडे राज्यों के साथ उसदा 
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सम्बन्ध किस प्रकार निर्धारित किया जाय। इस समस्या के कारण “क्खेन्शना 
भग हो जाने का भय होने लगा | यह समस्या हमारे काल मे सयुक्तनराष्ट-सघ के 
झनुमति-यत्र के सम्बंध में फिर खडी हो गयी है । भविष्य में भी जहाँ-वही छोटे 
ओर बडे राज्य मिलकर किसी विवादास्पद प्रश्न पर कोई सम्मिलित कारराई 
करना चाहेंगे, वहा यह समस्या खड्दी होती ही रहेगी। 


“वर्जीनिया योजना” मे, उच्च श्ोर निम्न दो सदतो वाले भ्रोपनिवेशिक 
शासन के सुपरिचित नमूने के अनुसार, दो सदनों की कांग्रेस वा प्रस्ताव क्या 
गया था | एक सदन तो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता, और 
बूसरे सदन का चुनाव पहले सदन के सदस्य राज्यो के विधान मण्डलो ढ्वारा नामज़द 
उम्मीदवारों में से करते । सबसे अधिक विवाद इस सुभाव पर था कि दोना 
सदनो मे राज्यो का प्रतिनिधित्त उनकी आबादी, उनके द्वारा दिये हुए करो 
अथवा इन दोनो के किसी मेल के आधार पर हो । इस सुझाव के अनुसार बडे 
राज्यो को अपने बडे होने का पूरा लाम मिल जाता, जो उन्हे महाद्वीप की 
कांग्रेस में नही था, क्योकि उसमे प्रत्येक राज्य का एक-एक ही मत था। 


न्यू जर्सों की योजना में उस समय विद्यमान शासन में बहुत कम परिवर्तन 
करने की बात बही गयी थो।इस योजना मे एक ही सदन की कांग्रेस का 
प्रस्ताव था भर उममे प्रत्येक राज्य को एक-एक ही मत का भधिकारी माना गया 
था, जैसा कि “ग्राट्किल्स” में भी था ) 


कई सप्ताह तक प्रतिनिधियों में इस कठिन प्रश्त्त ५र विवाद चलता रहा कि 
छोटे और बडे राज्यो के एक ही शासन मे सम्मिलित होने पर उनमे अधिकारों का. 
उचित बटवारा विस प्रकार हो २ क्योकि इस प्रश्न का कोई पूर्ण हूल नही निकला 
रहा था, इसलिए ऐसा सन्देह होने लगा कि व्यवहार में आने योग्य संयुक्त शासन 
का संगठन भी हो सकता है या नहीं। 

भ्रन्त मे बनेतिटक्ट के विलिश्वम सेम्युअल जाम्स्टन ने एक हल सुमाया, जो 
कि 'क्लेक्टिक्ट समभौते' के नाम से विस्यात हुआ। हल यह था कि एक हाउस 


है है) 


आँव रिरेजेण्ेटिव्ज! ग्रधात्‌ प्रतिनिधियों वी सभा हा छिसिमे राज्यों वा प्रति- 
निधिव ग्पनी जन-सख्या के अनुपात से रहे, धन छुक्ब करने के सव विधेयकों 
को आरम्भ करने का एकमात्र अधिकार इसो समा को हो। एक दूसरा ऊपर वा 


खदन है।। उसमे सब राज्या वा प्रतिनिधित्व एकन्सा अर्थात्‌ समान रहे | यह 
झोजना झयना ली गयो । 


यत भ्रयेक बिल को कानून का झूय॒ प्राप्त करते के लिए “हाउस झ्ाँव 
'रिजेजेप्टेटिव्ज” और सेनेट, दोनो में स्वोहृत होना पडता है, झत व्यवहार में 
छाटे राज्य जिस बिल को अपने लाभ का विरोधी समझे उसे वे सेनेट में उसके 
विरुद्ध मत देकर रोक सकते हैं। इसी प्रकार बडे राज्य कसी बिल को हाउस में 
अपनी मत-वहुलता के बल पर रोक सकते हैं। यह पद्धति इतनी भजी-भाँति 
क्ियान्वित हो रहो है कि सत्‌ १७५७ में छोटे और बडे राज्यों का जो स्वार्ष- 
सधर्ष आकाश मे एक बडा काला वादल सा दिखाई पड रहा था, वह कठिनाई 
का झतना बडा कारण सिद्ध नहीं हुआ जितना संस्थापक लोग कल्पना करते थे। 
स्वार्यों के प्रादेशिक सधर्य का रूप भ्रव बहुघा दलीय अ्रथवा उद्योग, इपि, या 
खानो झादि के विभिन्न हितो के प्रतिविधिमों मे सघर्ष का हो जाता है। 


उद्ाहरणाथ॑, आजादो के लिहाड से न्यू मेक्क्रीको भौर ऐरीजोना राज्य बेले- 
फोनिया से बहुत छोटे हैं। इन दोनों का उसके साथ बहुत समय से यह विवाद 
चल रहा हैं कि हुवर बाघ बनाकर कौसौरेडों नदो वा जा पानों रोका गया 
है उसका ब्ठवारा किस प्रकार किया ज्ञाय। परल्तु इस भ्रस्‍्त का निवदरा बरने 
के लिए छाटे ओर बड़े राज्य बाग्रेत में झरने क्षे्रफल के अनुसार विभक्त 
नही हुए । 


सद्िघातव था विधात यह था कि निम्न सदत के सदल्य जनता द्वारा अर्थात 
मताधिशारी जनता द्वाय छुने जाये। परसखु यह अग्िवार राज्या के हो हाथ में 
रह गया कि वें चाह ता मताविकार को बुछ सम्पत्ति के स्वामी ओर घार्मक 
याग्यता से गुक्त स्दृतन्त बारे लागा तक सीमिन बर दे । 


(38) 


बुडरो विल्सन ने अपनी पुस्तक “हिस्ड्री झोँव द अमेरिकत पीपल” श्रर्थात्‌ 
“अमेरिकी लोगो का इतिहास' में झदाज लगाया है कि भारम्भ के दिनो मे 
४० लाख में से केवल १ लाख २० हजार व्यतियों यो मत देने का भ्धिवार 
रहा होगा । 

झठारहवी शताब्दी मे यह पति भी भयानक जनतत्री समभी जाती थी । 
अगले सौ वर्षा मे मत देने का अधिकार अधिकाधिक प्रकार के लोगो को दिया 
जाता रहा | पश्चिम की भोर वो सीमास्त वा शीघ्र विस्तार होता गया शौर ज्यो- 
ज्यों नये राज्य बनते गये त्यो-त्या सीमान्तवासों लोगा वा प्रभाव देश को 
समानता की ओर धकेलता गया ) सन्‌ १८६० तक प्राय सभी राज्यो ने इक्त्रीस वर्ष 
से ऊपर श्राथु के सब गरे लोगा को मताधिकार दे दिया था । गृह युद्ध के पश्चावृ 
सविधान भे नीप्रो लोगो को भी मताधिकार देते का सशोधन कर दिया गया, 
परन्‍तु बई दक्षिणी राज्यो ने नौग्रो लोगो के मत देने के मार्ग मे बहुत सी बाघाएँ 
सफलता पूर्वक खडी कर रक्‍्खी है। सन्‌ १६२० में सविघान मे एक भौर सशोधन 
"करके ज्लियों को भी मताधिवार दे दिया गया। 

सेनेट ( उच्च सभा ) वो हाउस ( प्रतिनिधि सभा ) की प्रपेक्ा जनता से 
अ्रधिक दूर रखने का विचार था | इसलिए सविधान में यह्‌ विधान रबखा गया था 
कि प्रत्येक राज्य वे दो सेनेटर उसके विधान मण्डल द्वारा घुने जायें। इसका फल 
सह हुथा कि सेनेट साधारणतया हाउस की अपेक्षा श्रधिक परिवर्तन विरोधी रहने 
लगी । सेनेट में बहुधा सम्पत व्यक्ति होते थे अ्रथवा ऐसे व्यक्ति होते थे जिस्हे बडे 
बड़े व्यापारियों भौर महाजनो के साथ घनो सहावुभूति होती थी। परन्तु जनतञ 
यो झधिवाधिक जन प्रतिनिधिद' बनाने वा दबाव बढ़ता गया । परिवर्तन विरोधियों 
के विरोधी राजनीतिबः लोगो ने भी इस परिवर्तन वो बढावा दिया । फल यह हुआ 
कि सन्‌ १६१३ में फिर सविधान वा सशोधन किया गया झौर राज्यो की जनता 
यो श्रपने सेनेटर सीधे छुन लेत वा श्रधिवार दे दिया गया । 

सन्‌ १६१३ से सेवटरों की स्थिति, भपने राज्य के शासन का प्रतिनिधित्व 
करत के जिए वारि गटन में भेजे यवे राजदूत या प्रतिनिधि को मे रहकर, बहुत 
बुद्ध ऐसे वाग्रेस-सदस्य जैसो हो गयी है जिसकी पद मर्यादा बढा दी गयी हो । 


(६ श्र ) 


हाल के वर्षों में सेनेट प्रायः हाउस वी अपेसला कम परिवततेन-विरोधो सिद्ध 
हुई है । बहुत से निरीक्षकों को तो ऐसा लगता है कि हाउस के” सदस्य प्रभावशाली 
शक्तिया के दवाद में आकर जित अविचार तथर अदूरद शेतापूर्ोँ विपेयकों 
या भ्स्तावो के पक्ष में सत दे बैठते हैं उद्दे भ्रत्वीकृत कर देने नी आशा हाउस 
प्ैैनेट से करता है। जब बी मतदाला आधोर और सिरफ़िरे हो जाते हैं तद 
बहुधा सेनट साहस 7रके जनता की बिल्लाहट का विरोध करती है श्रौर उसे 
आशा रहती है कि जनता वी भावना बदल जायगो । भेनेटर झ्रधिकः स्वतन्त्र वृत्ति 
से काम करते हैं, क्योकि उनका कार्य-काल छ वर्ष का होता है, जब कि उनवी 
तुलता मे स्िज्रेप्टेट्िवो' को प्रति दो। वर्ष पीछे मतदाताझों का स्ामदा करना 
पड़ जाता है। 'मितब्यम्रिता' का लेखा कायम कर देने की धुत भें हाउस बहुषा 
शासन के व्यया में इतनी कटौती कर डालता है कि वे व्यवहायें स्तर से भी नोचे 
चले जाते हैं। परन्तु काग्रेस के सदस्यों को भरोसा रहता है कि शासन चलाने के 
लिए जितने धन वी श्रावश्यकता होगी उतना सेनेटर फिर पास वर देंगे । 

खविधान का मूल विधान यह या कि राप्ट्रपति को एक इलेब्दोरत वातिजं 
पर्थात्‌ प्रत्येक राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों से मिलकर सघटित तिर्वाचक-मष्डल 
द्वारा चुना जाय---इलेकरोरल कालिज! का छुनाद प्रत्येक राज्य जिस प्रकार चाहे 
उस प्रकार कर ले, चाहे विघान-मण्डल द्वारा, चाहे जमता द्वारा श्रौर चाहे गवर्नर 
हारा । ऐसा बोई इरादा नहीं था कि शपूपति था चुनाव जनतीं बरे। निर्वाचकी 
पा घुनाव भो, जब तंक राज्य ही वैसा निशंय न॑ करे, जनता द्वारा वरवानेवा 
इरादा नही था ॥ 

परन्तु इस मामले में लोवतन्त्ोप भावना की तीत्रता ने चुपचाप सविधान वा 
प्र्भ हो बदल डाला । तोई सशोधन तक स्वीहनत करने वी पटवाह नहीं की : प्रत्येक 
राजनीतिक पार्टी निर्बाचक चुनने के लिए प्रपने उम्मीदवार खडे करती है, और वे 
निबचिक राएपति तथा उरराष्ट्रपति के छुनाद में अपनी हो पार्टा के उम्मीदवारों 
यो मत देने के लिए प्रतितावड हाते हैं। निर्ताचक्ता को सत॑ देने की स्वतत्थता 
नहीं होतो। पार्टो के जिन निठल्लुआ को राष्ट्रति छनने वी कोई खास तमीज़ नहीं 
हादो वें भी बहुधा नि्रचिक बन जाने का श्रभिमान करने लगते हैं। 


कै. के है 


सन्‌ १६४५ में प्राशवा हो गयी थी वि दक्षिणी राज्यों वे घुछ निर्वाचक 
डिमोक्रेट उम्मीदवार बनकर भी, राष्ट्रपति पद वे डिमोक्ेट उम्मीदवार ट्र.मन, के 
बिछद्ध भत देकर, इस परम्परागत पद्धति यो बिगाड म दे । टू .मन तो चुने गये, 
परतु सावंजनिक भनवस्था भर जनता पी इच्छा वी सम्भावित विफलता वे भयों 
भी भोर लोगो का घ्यान भावष्ट हो गया । 


।हलेक्टीरल बालिज” प्थवा निर्वाचिव-मएडल थी एवं भौर विशेषता, 
जिसवा सविधान भें विधान नहीं है, यह प्रथा है कि प्रस्येव राज्य में सब निर्वाचक 
'उसी पार्टी के 'छुन दिये जाते हैं जो राज्य के चुनावों में जीतती है। पराजित पार्टी 
में से एवं भी निर्वाचल नहीं लिया जाता, भले ही उसे जनता ने ४६ प्रतिशत मते 
ययो ने दिये हे । इसका परिणाम यह होता है कि निर्वाचच्रो का मत जनता के 
भत से बहुत ही भिन्न बन जाता है। शायद विजेता बे' पक्ष में जनता वा मत ५५ 
अतिशत ही हो, परन्तु निर्याचयों या मत उसे ८० या ६० प्रतिशत तब' मिल 
जाता है। गह परिणाम ऊपर से देखने मे 'सर्बसम्मत' दिसाई देता है झौर राष्ट्रपति 
की श्ायाज का धन इससे बहुत बढ़ जाता हैं, विशेषत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में । 


पर्तु इसमे इस बात वी भी सम्भावना है वि कोई उम्मोदवार बुद्ध राज्यों मे 
केद्रित बहुमत वे वोटों शो प्राप्त बर ले, जब दूसरा उम्भीदवार एलेक्टोरल 
सलिजो से प्राप्त नाम मात्र बे बहुमत के बल पर राष्ट्रपति वा चुनाव जीत ले | 
उदाहरणार्थ सन्‌ १८८८ मे जनता या बहुमत ग्रोवर बलीयलैण्ड बे पक्ष में था, 
परन्तु राष्ट्रपति चुने गये थे बेग्जामिन हैरिसन। यह सम्भावनों इस पर्दात थी 
एक विशेष बुराई मानी जाती है, परन्तु इससे “एवं दलोय”” राज्यों वा तुलनात्मब' 
महत्व भ्रवश्य समाप्त हो जाता है। प्रश्न किया जा सवता है कि जो राज्य 
द्विदलीय राजनीतिक संघर्ष मे विशेष उत्साह नहीं दिखाता उसे भो राष्ट्रपति के 


घुनाव में उतना ही भाग मितना चाहिए जितना कि स्वस्थ-द्वि-दलीय पद्धति पर 
चलते वा झभिमान एरने वाले राज्य वो । 


अमेरिवी लोबमत विसी ऐसी तव॑-सम्मत विधि को अपनाने वा पक्षपाती 
अठीत होता है जिससे जनता वा बहुमत हियान्वित होने वा निश्चय हो जाय, 
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परन्तु जिसमें यह भय मे हो कि कोर्ट निर्वाचक्त जब चाहे तव अउन सवेधानिक 
अधिकार का दाता पेश करके झरनोी इच्छानुसार मत देत लगे। परतु जबतक 
जनता वी इच्छा विफत होत का काई बडा प्रदर्शन नहीं हों जाता तबत्ेत 
सबिधात मर इस प्रदार का सघोबत करन के प्रति जनता की उदाठीन बृत्ति शायद 
चलती हा रहेगी ! 

शासत की जिसी भी शाखा का उच्छ खल न होन देने के लिए संविधान मे 
ज्ावधानतापुवेक “नियन्‍तणा झौर सन्तुलना की पद्धति” का समावेश क्या 
गया है। 

उदाहरणार्थ, काग्रेम द्वारा स्वीकृत किसी विल को राष्ट्रति अपने चीटा' या 
निषेधाधिवार के हारा ग्रस्वीकृत कर सकता है। तव॑ वह विधेयक पुन कांग्रेस के 
सामन जाता है भ्रौर बढ़ तबतक कानून वा रूप धारण नहीं कर सकता जब तक 
दोना संदन उते दो-निहाई के बहुपत से पुन पास मे कर दे । 

वाग्रेस भी राप्रपति के बई ब्यमों का--प्रघान सेनापति के रूप में उनके 
संवैधानिक भ्रधिकार के प्रफोण तक का--धन के ध्यय पी अनुमति देन से इनकार 
करके 'बीटों या निषेत कर सकती है 


राष्ट्रपति द्वारा की गयी फ़िसी साथि को सेनेट “वोटो/ श्र्थाव निषेयाधिकार 
हारा निपिद्ध कर सकती है। शास्त्र के सद महत्वपूर्ण पदाधिकारियों श्लौर सध के 
सब स्यायाबीशों को नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, परन्तु उन निमुक्तियों के सेनेट 
द्वारा सम्दुष्ट होत नी शर्तें पर । 


सबिधान में यह दिघान नहीं है कि सुप्रीम वौर्ट अर्थात्‌ सर्वाच््च न्‍्यायात्षप 
बाग्नेस द्वारा स्वीकृत वानूना को संवैधानिक बतलाक्र निषिद्ध ठहरा सके | परन्तु 
घटनाग्रा वी परम्परा ने भ्यायाजय को यह अविकार अपने हाथ में लेन दिया है। 


शा्टूपति, सर्वोक््त स्याताठय के सदस्य ओर वार्यपरातिका तथा न्योम्रपातिवा 
शाखा ने अन्य मह॒वपूर्ण अधिकारी, 'इस्पीचमण्ट” भ्र्भात्‌ श्रसियोगारोपण द्वारा 
झपन पे से पृथक जिये जा सक्तते हैं। इस्पीचमेण्ट' की बारखाई मे इस्तगासा 
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हाउस दायर करता है और न्यायालय का काये सेनेट करती है। राष्ट्रपति जॉन्सन 
सैनेट मे केवल एक मत के कारण 'इम्दीचमेण्ट” से बच गये थे । सेनेट ने प्रवतक 
क्षेवल चार मामलो में इम्पीचमेण्ट' वे पक्ष मे मत दिया है भोर दे चारो मामले 
सघोय न्यायालय वे न्यायाधीशों के थे 


नियस्त्रणों भौर सन्तुलनों का सिद्धान्त, शासन को तीनों शाखाओं के 
अधिवारों वी प्रयक्ता बे' सिद्धान्त को काट देता है। परन्तु ये दोनो मिलकर 
व्यावहारिक समभौते का ऐसा मार्ग निवाल देते हैं जो झ्रमेरिवी बुद्धि को छूब पसन्द 
झा जाता है। विधि-निर्माण, बाय-पालन और न्याय-पालन के भ्रधिफारों को एवं 
दूसरे से सर्वथा धुथक्‌ कर देना भसम्भव है। परन्तु साथ हो यह देखना भी 
भावश्यक है कि उनमे से कोई से दो कसी भावी तानाशाह या गुप्त पुलिस-राज्य 
के हाथ में न जाने पावे । इन शाखाओ की भाशिक पृथकता और नियन्त्रणो भौर 
सतुलनो की योजना, देश वो उस झापत्ति से बचाने के लिए को गयी थी जिसे 
भाज हम एकवर्गाधिवारवाद' के नाम से पुकारते हें, पर अब वह उसमें सफल 
भी हुई है। 


जिन लोगो ने सविधान की रचना की थी उन्होने सपीय शासन के भत्याचार- 
पूर्ों कार्यों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए किसो भाम “बिल श्राँव राइट्सा 
अथवा भ्रधिवार-सूची का विधान नहो किया था। निश्चय ही उसमे जहां तहां ऐसे 
वाज़्याश थे जो उन बुदेक भ्रन्यायो को रोकते थे जो भूत-काल में लोगो को जिटिश 
राजा भौर पालंमेण्ट के हाथो सहने पडे थे । सविधान के प्रथम भनुच्देद में शासन 
को 'विल श्ॉव भ्रटेण्डर! स्वोहृत करने पर निषेघ लगा दिया है, श्रर्थात्‌ उसे 
सायरिव श्रधिवारों के श्रपहरण दा ऐसा कोई विधेयक दवाने से वजित वर दिया 
गया था जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या उसवे परिवार वो बदला लेने वी भावना 
से दण्ड देने के लिए चुना जा सवे। एक्स-पोस्ट फैस्ट” कानून पझर्थात्‌ ऐसे 
कानून बनाने वा भी निषेध कर दिया गया था जिनका प्रभाव कानुद बनने 
से पूर्व के वार्या पर पड़ता हो, जिससे जो कार्य क्ये ज्यने के समय श्रपराघ नहो 
था। दह पीछे उस कानून द्वारा भ्रपराध न ठहराया जा सके । 
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#छृद्रियस कार्य” ( बन्दी प्रयज्ञोवरण ) का अर्थात्‌ वन्‍्दी बताये हुए व्यक्ति 
को न्यायालय में उपस्यित करवाते का अश्वितर सुरक्षित रखा गया था, जिससे 
बुलिस कसा भी व्यक्ति को सनमाते ढंग से वन्‍्दी न बता सक्के, जैसा राम आदि 
बहूत से एक्याविकादों दो में हावा देख छुके हैं। द्ताय श्नुच्चेद मे सषोय 
अपदाया के मुकदमा को सुतत्राई ज़ूटा द्वारा हाना झावर्यक ठहराया गया है 
भ्राजरव वम्थुनिस्‍्ट लाग शापद्गाह के अयराय पर ज़िसा वो भी निष्तासित 
अथवा 'दतिद्ञ! कर राजनपतिक शुद्धि को प्रक्रिया करने हैं उपे करते के लिए उन 
दिना राज लाग इस ( राजद्राह के झमियाग ) का बहुत टुस्य्याण रिया बरे 
थे उस दुश्यवाद वा साथयानता पूर्वत्र रोक दिया गया था | 


परलु जब सविवान स्व्रीकृति के लिए राज्या के पास भेजा गया तब 
विरापिया ने इसको आलाचना यह कहकर की कि इसमें कोई पुरा “प्रित आँव 
राइट्स! अति झपरिकास्-सूचा सम्मितित नहों है। दुछ राज्या ने प्रंपती स्वाइब्ि 
इसा शातें पर दा कि नयो काप्रेस पहला काम यह करे कि ख॒त्रिवात में इस 
प्रकार को सूच्ा जाइने के लिए सक्ायद्र वा काम हाथ में ले । 


संविधान में प्रथम दस सद्ायव उसमें अधिकारा वी सूची जारने के रूप में 
विये हा गये हैं। विस्तार की कई वाता में यह सयुन्त राष्ट्र सध को समा द्वारा 
झउनासा गयो “मानव अन्रिकारा वो धापणा से प्रित्र है। अ्रद्रहतो रातान्िद 
में विस प्रकार के अन्याय अग्रेता ने अयना सरकारा से सह थे या जिसया उनके 
पुरुषा ने दार्घेक्रवान तथा बट्तायूर्ण खघयं के बाई झत कर दिया था, उसी की 
दप्ठमु्ति पर अमरिकना का उनके सजियान द्वारा अविवार प्राप्त हुए थे। पस्लु 
इमार खमय मे हिटलर ओर क्स्युनिस्टा में झय अन्याया का श्राविप्यार कर 
लिया या प्राचान तया झससम्य कान के अन्याया का पुनश्ञावित वर जिया है। 
मरिद्धाल भ्रव भी वहा है। 

सविवान की नुख्य विश्वेव॒ताएँ यहूँ था । इन्हांते एक ऐमस झजबूद ढाचा 
सैयार वर दिया है जिसरर स्वथप्रजु जनता जा भी बुद बनाना चाह, अम्ती 
जनता कं शजतादिक रत्तियाँ दही बना सकती हैं। कुद्ध विशेषताएँ ता, जैख 
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कि कांग्रेस का निर्वाचत और उसके अधिकार, झ्राज तक बिना किसी मौलिक 
परिवर्देत के वैसे हो चले आर रहे हैं / अत्यो का, जैसे निर्वांचक मण्डल के और सर्वोच्च 
न्यायालय के अधिकारों का, रुपान्तर हो गया है। परन्तु संविधान प्रारम्भ में जो 
काम करने के लिए बनाया गया था--अर्थात्‌ अमेरिकी जनता की स्वयंप्रभुता 
की रक्षा करते हुए उसकी आधोनता में एक ऐसा हृढ शासन स्थापित करने के 
लिए जो कि अमेरिकी जनता के नाम पर एक राष्ट्र की भाति कार्ये कर सके---उसे 
वह निरन्तर करता चला जा रहा है। 


अध्याय २ 
राजनीतिक दल 


अमेरियी जनता स्पष्ट झूप से दो पा टेयो वी पद्धति पसन्द बस्ती है। गत 
दो सौ वर्षों म जब॑ कभी उसने देखा कि हमादेयहा बेवल एफ पार्टी रह गयी है 
तभी उसने उसे दो खण्दो में विभकत कर दिया या बोई नयी पर्णो खड़ी कर दी 
और जब उसने देखा कि पार्टिया तीन हा गयी हैं तव उसने उनमे से एक वां 
निवर्चिन में झन्त कर दिया । 

श्रोपनिवेशिक काल भे द्विंग और टोरी, दो अत्यन्त विभिन्न राजनीतिक 
अवृत्तियों वे प्रतिनिधि थे--इतनी विभिन प्रवृत्तियों के कि उनमें विशेष के 
वारण सन्‌ १७७४५ में शुद्ध दि गया था । इस समंय॑ दांतों पाटिया प्राथ एक 
डूसरी से मिलती जुलती है, यटा तक कि क्‍्भी-क्मी उसकी चर्चा होने पर “जैसे 
नागनाथ वैसे सापताय” कह दिया जाता है। प्रति दो वर्ष पीछे वे परस्पर सहमति 
से एक ऐसी लड़ाई सडतो हैं कि उसमें दोनो पक्ष इतने सुरक्षित रहते हैं कि 
पराजित पक्ष की भी भारी क्षति नही होती 

अमेरिकी पाथ्िया की विश्येपताएँ, देश के इतिहास और परित्यितियों का 
परिणाम हैं| वे राजनीतिक नेताप्रा मी किसी योजना का फल मही है। वास्तव 
पे, ग्रमरिकी संविधान की एक विचित्र विश्येषता यह है कि उसमे पार्टियों का 
जिक्र तक रही दिया गया 

क्रान्ति से पहले पाटिया आश्रनिक रूप में संगठित नही थी । परन्तु जो लोग 
साथारणतया ब्रिटिश राजा और उसके द्वाय निउुक्त यवरनेरा के पक्ष में रहते थे वे दोये 
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वहलाते थे और दूसरे, जिनका झुकाव झोपनिवेशिक विधान मण्डलो और स्वशासन 
के सिद्धान्तो के पक्ष में होता था वे प्राय छिंग कहलाते थे । टोश्यो झोर ह्विगो 
के पारस्परिक संघर्ष वा भन्त युद्ध के द्वारा हुआ था । छिप अयया दिशमकर्ता न 
केवल युद्ध में जोत गये थे, वल्कि उन्होंने विरोधी पक्ष को सर्वथा समाप्त भी कर 
दिया था। टोरी देश से निकाल दिये गये भौर वे भाग कर कैनेडा ग्रथवा बहामाज 
चले गये थे । 

यद्यपि आज भी सयुक्त राज्य प्रमेरिका मे परिवर्तत विरोधियों को कभी" 
की 'टोरी' कह दिया जाता है, परन्तु ऋन्ति के पश्चात्‌ इस देश मे इंगलैप्ड के 
राजा को पुन प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करनेवाली कोई पार्टी नहीं रही ! 

इसलिए अन्य सब क्रान्तिकारी देशों की भाति, सयुक्त राज्य अमेरिका वी 
राजनीति वा भारम्भ भी एक्‍्दलीय राजनीतिक प्रणाली से हथ्ना था। जाओ 
धार्शियटन शोर श्रन्य अनेक क्रान्तिकारी नेता चाहते थे कि वह वैसा ही रहे । 
धार्शिगटन ते अपने 'विदाई भाषण में जनता को, पाठेयों के, 'विशेषतः उन्हें 
प्रादेशिक भेदों के आघार पर स्थाद्रित करने के” विरुद्ठ सचेत क्या था। उसने 
“'साधारणतया पार्टी की भावना के हानिकारक परिणामों के विरुद्ध भी'****“अति 
गम्भोर” चेतावनी दी थी। उससे “कभी-कमो दंगा और विद्रोह तक भड़क 
उठते हैं ।” 

वाशिंगटन को छ्विगो ओर दोरियों के युद्ध बी याद थी। उसने उस 
परिध्यिति वी क्‍ल्पता कर ली थी थो देश के विविध भागों में पाियो के 
संगठित हो जाने पर उत्पन्न होती और जिसमे वे प्रतिदनदी शासन स्थापित कर 
सेनाएं खडी बर लेती | पीछे सन्‌ १८६१ में सचमुच ऐसा हुआ भी । 


जेम्स मेडिसन ने 'फेडरलिस्ट पेपर” में संविधान को स्वीहृति वर लेने की 
_चकालत करते हुए नवीन संघीय शासन का एक लाभ यह भी बतलाया था कि 
उसकी रचना “पार्टीजाजी का रूगडा मिटाने ओर उसे नियन्त्रित करने के लिए 
ही की गयी है । हे 

उदाहरणायं, राष्ट्रपति के चुनाव भें निर्वाचिर-मण्डल वी बल्पना विशेष 
रूप से पार्टीवाजी को राजनीति से बबने के लिए को गयी थी। बहुत से 


( २० ) 


सत्यापक राष्ट्रपति को एक प्रकार का निर्वाचित राजा मानते थे, जो आज के 
फ्रान्स के राष्ट्रपति या इगलेंड के राजा की भाँति सब पाियों से प्रथकू रहता है। 
चडिधान की प्रथम रचना में यह निर्देश था कि प्रयेक राज्य के निर्वाचक एक 
म्थात पर एकत्र होंगे और प्रत्येक निवचिक, अपनी प्रथम और ट्वितीय पर्तन्द 
प्रकट किये बिना, दो व्यवितियों को मत देगा ) इस पश्रवार जिस व्यक्ति को सबसे 
भ्रधिक मत मिले वह राष्ट्रपति हो जायगा और उसके दाद वाला उपराष्ट्रपति 
झाशा थी कि इस पद्धति मे इस बात बी गारष्टी रहेगो कि राष्ट्रपति औौर 
उपदास्ट्रपति वही व्यक्ति बन सक्गे जो प्रमुख लोगा की हृप्टि मे बम्दर एक 
ओर नम्बर दो होंगे । 


सन्‌ १७८७ में भी सविघान लिखा जा छुबने पर लोगो मे इस प्रश्न पर मतमेद 
था कि उसे स्वीकृति क्या जाय था नहो, य्यापि तवतक वे निश्चित राजनीतिक 
वाब्यों में सगठित नहीं हुए थे। भोरे तौर पर न्यापारी, महाजन श्र परिवर्दन- 
बिरोधी भूमिपति तो सविधान के पक्षपाती थे। उनका नेता ऐलेग्जेप्डर हमिल्टन 
था। श्रमिक तथा क्सान, विशेषत स्थानीय राजनीतिक नेता, राज्यीय तथा 
स्थानीय स्वशासत का अधिकार छित जाते के भय से, उसका विरोध कर रहे 
पऐ। सविधान बहुत पोडे बहुमत से स्वीडृत्त हो सका था, वह भी चेवल इस 
कारण कि मताधिकार जनता के अति न्यून प्रतिशत को, मुख्यतया जमीन-जायदाद 
के मालिकों को, प्राप्त था। 

परन्तु परस्पर एक दूसरे का विरीध करने वाली पाठियों का सगठन प्राय 
वाशियटन के द्वितीय कार्ट-काल बी समाप्ति तक नहीं टुप्रा । इसके दो कारण ये । 
पहला वाशिंगटन की लोकप्रियता और दूसरा ब्याग्ार ठया समृद्धि पर संविधान 
का भ्रनुकूल प्रभाव। उक्त काल के पश्चात्‌, लोग इस प्रश्न पर परस्पर विरोधी 
राजनीतिक संगठनों में विभक्त होते लगे कि नया राष्ट्रपति कौन हो । एक पक्ष तो 
व्यापार, पु'नो और नगरों के मध्य-वर्ण के प्रतिनिधियों, फ्डरनिस्टो' ( श्र्थात्‌ 
नघ-यक्षपातियों ) का था, जिसका सर्दाध्िक प्रभाव उत्तस-पूर्वो राज्या मे चाबरट 
इुखय पक्ष “र्पक्लिकनो” का था, जिनवा लेता दामस जेफसन था । दे सख्यतयाः 


( २१ ) 


ग्रामीण जबता करे--वर्जीनिया के भद्द-जनो से लेकर टेतसो के अग्रगामियों तर्व 
बे--प्रतिनिधि थे । दगरो के श्रमिक भी उन्ही के साथ थे । 

जव वाशिगठत ने यह्‌ विभाजन होता देखा तव वह बहुत दु सी हुग्रा । परन्तु 
उसकी पुकार बेकार रहो, क्योकि स्वतन्त्र लोग आपसी मभगडो को सुलभाने का 
भाग स्वय हां तलाश किया करते हैं। 

इस प्रकार सयुक्त राज्य अ्रमेरिता वा एक्दलीय क्रान्तिकारी शासन शीघ्र ही 
बंट कर ह्विंदलीय पद्धति में परिणत हो गया । 

सन्‌ १७६६ में जीत 'फेडरलिस्टए की हुईमौर उहोने जान ऐडम्स को राष्ट्र- 
पति चुना । सन्‌ १८०० तक दोनो पाटिया अच्छी तरह श्यक्‌ हो छुकी थी और 
तब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए दोनो ने प्रपने-अपने उम्मीदवार 
पृथकूपूथक्‌ खडे किए थे । इस बार जीत रिपिब्लिकनों की हुई मौर उनके सभी 
निर्वाचकों ने श्रपता मत टामस जेफ्सेत भौर आरौनवर्र के पक्ष में दिया | परन्तु 
चूँकि तब नित्रचिक अपने दो मता में से कौन प्रथम भ्ौर कौन द्वितीय यह प्रकट 
नही कर सकते थे, इसलिए दोनो विजेताओं को बरावर मत प्राप्त हो गये। सविधान 
के नियमानुसार इन दोनों में से एक का छुनाव हाउस” ने किया और उसके 
जेफमेन को राष्ट्रपति डुवा ! परन्तु जेफसेन की जोत 'हाउस' मे पैंतोसवी वार जाकर 
भत लेते पर हुई, जिसमे यह प्रकट हो गया कि हरती हुई पार्टी भी 'हाउस' 
में मतो का जोड-तोड करके जीतती हुई पार्टी वी इच्छा को सुगमता से विफल कर 
सकती है। 


इस उपहासास्पद परिणाम के कारण ही संविधान में वारहवा सशोधन क्या 
गया, जिसके अवुसार अब निर्वाचिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो भ्रपता मत पृथक 
भ्रषक्‌ देते हैं और जीते हुए उम्मीदवारों मे फैसला कापग्रेसको नहीं करना पड़ता । 
परन्तु इस संशोधन से निर्वाचक-मण्डल बनाने वा मूल प्रयोजन नप्ट हो गया। 
इसके द्वारा यह तथ्य मात निया गया है कि पाटिया विद्यमान हैं और निर्वाचव 
नियीे रबर की मुहरें हैं जो कि पाियो द्वारा पहले से निश्चित उम्मीदवारों का 
ही मत देने के लिये बाधित हैं ॥ 


(६ २२ ) हि 


यहा यह समझ देना छचित होगा कि जेफ्सन वी पार्दोडों आज वी 
डिमाक्रेटिक पार्टी की पूदवर्ती मानी जाती है, आरम्म में रिपब्लिकत पार्ठी क्यो 
क्ट्टूलायी थी। 

सनू्‌ १८०० में जेफ्मनिम्तों ने अपने आपवों ““रिपक्लिकर्स केवल इस कारण 
क्ट्टा था कि वे राजा के विंरायो थे | दे फ्रेंच क्रान्ठि के भी पत्मपाती पे ! उसे दे 
श्रमेरिकी क्रान्ति का अच्छा प्रनुजुरण मानते थे। उनके विपरीत, 'केटरलिस्ट 
कुजीन फ्रेचो का पाी दिये जाने से श्रीर उनकी हृयाप्रो से श्ुब्म हो उठे थे । फ्राम' 
के राजा से मी उसकी खासी खहानुनूति थी । उन्हाने जेफ्सनियनों पर देमोक्रेट! 
अर्थात्‌ फ्रेंच क्रान्ति वा प्रेमी हाने का आ्लेय क्िया। उस समय डिमोक््सी! 

शब्द का पथ था भीड़ का धजा, और उसका प्रयोग उत्ती प्रकार किया जाता था 

जिस प्रवार हम “रेडिवलिउस” शब्द बा प्रयोग करके हैं, जिसता शर्ये है दण्प 
परिवर्तन तक का पत्चयात # पीछे, नेप्रोतियद के देहान्त के पश्चात्‌, इस शब्द की 
तीद्र माता बहुत कु नप्ट दो गयी। परन्तु जब जफसन राष्ट्रतवि था तव वह 
अगने झआपतो उसी प्रतार हिसोक्तेट! नही वहता था जिस प्रतार झाज के युझ के 
फ्रेंकतिन रूघ॑वैल्ट “रेडिकित कहताता पसन्‍द दे करता । तन 

'कंटरलिस्टो! ने जो फेंटरत प्रथर्ति संवीय शासन स्थापित विया था 
उसकी सफतदा के कारण ही वे शान नप्ट हा गये । एक वार संघ थी स्थापना ही 
आने पर, देश का विस्तार अति शोष्र होते लगा । लोग अतालेवियन परबंतमाताग्रों 
में हकर ओ्रोक्षयों श्रीर देनिसी घाटियीं में उमड़ पड़ने लगे, और पश्चिमी देश के 
अददाताग को सेंट्पा उतर-पुवीं तगयें से कही झत्रित्र हूं। गयी । 

सन्‌ १८०१ मे राष्ट्रति का पद प्रहण बरले थे पत्चात जेफ्सेन ने नी अ्रिता 
के विस्तार थी तदहर का दीब्र करने में योग्र दिया। उसते बसशाली संबीय 
सासन के विरुद्ध श्री पहली अ्रपत्तियों को म्रुता दिया और खाहस करके 
सिमिसिर्ती तद्ये दी छनुच्री पश्चिसवर्ती घाटी लुइश्वाना वो खरीद डाज्ा ॥ 





'केटयीविस्ड! छुकावता करते लायक नहीं रहे ॥ उनकी पार्टी मृतप्राय हो गयी 
और सन्‌ १८२० में वे श्यना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर सके । देश एक बार 


( हरे ) 


पुन एकदलीय बन गया। इस समय को 'सरदुभावना' का युग वहा जाता हे 
क्योकि कुछ वर्ष तक विरोधी पार्टी रहो हो नहीं थी । परन्तु धोरे-घोरे सिसश्तिकन 
तेताओं में ही मतभेद उपन्न होने लगे भौर शोघ्र हा द्विदलीय सिद्धान्त पुन. लौद 
आया । रिपब्लिवन दो युटो में बेंट गये । एक गुट का नेता जौनविवन्सी ऐडम्स था। 
बह नेशनल रिपव्लिकन! कहलाता था और अधिक पुराने विचार का पक्षयाती 
था। ऐडम्स सन्‌ १८२४ मे राष्ट्रपति छुना गया । परन्तु सन्‌ १८२८ मे दूसरा गरुढ, 
जो कि अपने झ्रापको 'डिमोक््टिक-रिपब्लिकन” कहता था, जीत गया शोर उसका 
प्रतिनिधि ऐप्डह जेक्सन राष्ट्रपति हो गया । 


सन्‌ १८३२ में नेशनल रिपब्लिकनों के उत्तराधिकारी छ्िंग बहने लगे | इन 
हिंगो का भठरहवी राताब्दी के ऋच्तिकारी ह्विगों या दिश भक्तों! या इंगनैण्ड के 
हिगा के साथ कोई सम्बन्ध नहो था। ये परिवतंन- विरोधो थे और किसी ऐसे 
नाम वी तलाश मे थे जिसके सहारे मत वटोरे जा सकें । इस काल में 'फेडरनिस्ट- 
नेशनल रिपब्लिक्न ह्िंग' पार्टी पीछे रह गयी, क्योकि सीमान्त के राज्यो वी सख्या 
बढ़ती चली गयी और वे झपना मत जैक्सन-छाप राजनीति के पक्ष मे देते ये परन्तु 
हिंग दो सैनिक नेता चुनते में सफल हो गये, सभर १८४० में विलियम-हेनरो 
हैरिसन को भौर सन्‌ १८४८ में जैकारी टेलर को ॥ 


सब १८५० के पश्चात्‌ दासता का अर्न अति तोब्र हो गया। हिगो भौर 
डिमोक्रेट रिपब्लिक्नो, जो प्रव डिमोक्रेट कहलाने लगे थे, दोनों वी पार्टियों 
में दासता के धरत पर ओन्‍्तरिक मतभेद हो गया । उत्तरो ओर देक्षिणो डिमोक्रेटो 
में भो परस्पर विरोध हो गया। द्िंग पार्टो विखर गयी और दासता के विरोध के 
आधार पर एक नयी पार्टी बनो, बजिसते अपना नाम 'रिपब्लिकन पार्टी! रखा। 
उसने अपना उम्मीदवार अब्राहम लिकन को बनाया | सन्‌ १८६० मे बह राष्ट्रपति 
छुता गया । 


वाशिंगटन की चेतावनी के अनुसार सन्‌ १८६६० को दोनों पाटिया “प्रदेशिक 
भेददे के आयार पर संगठित थी” ओर मादा मे इतना वहो जा रही थो कि 
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उनका मतभेद मडत्ीला सिद्ध हो गया। उच्च तट-कर के पक्षपाती उत्तस-पुर्वी 
ब्यवसाधिया और विम्त तट-कर के समर्थक दक्षिणी कपास उप्ादवो भें, दाखता के 
भावना पूर्ण प्ररन के अतिरिक्त, पुराना विरोध भी बहुत समय से चला आ रहा 
थआा। इन दोनो दिरोधो ने राष्ट्र को भी इन्हों भौग्रोलिक प्रदेशों मे बाठ दिया। इस 
कारण विरोधी पक्ष, गृह-युद्ध के लिए झपना-अपना पृथक्‌ सगठन करने लगे, भौद 
लिकत के निर्वाचित होते हो ग्ह-युद्ध छिड गया ॥ 


गृह-युद्ध के परचात्‌ अमेरिवी लोग उस श्रकार फिर कभी विभक्त नहीं हुए ॥ 
उनके प्रादेशिक विवाद इतले तीव्र नहीं हुए कि वे अन्य विवाद उनी तुलना में 
गौण हो जाय, जिनके कारण जनता भिन्न प्रकार विभक्त होती है--जैसे कि श्रमिकों 
के कातूत, राष्ट्रीय व्यय, टेक्‍्स, सामाजिक सुरक्षा, अयवा ट्रस्टो के विरोध आदि के 
विदाद | साराश यह है कि पर्ोरो प्लौर ग़रोवों, नंगरनिवातियों भौर 
किसानों के विवाद, उत्तर श्रौर दक्षिण अथवा उत्तर-पुर्दे शोर परिचभ के विवादो 
सी अपेक्षा भ्रघिक प्रवत्त रहते भापे हैं । इन विवादों के कारण गृहयुद्ध वी एृप्ठ> 
भूमि नहीं बनते पायी । 

संयुक्त राज्य भ्रमेरिका क्रान्तियों से भी सुरक्षित रहा है। सन्‌ १७७४ के 
बर्चात्‌ आ्रान्तरिक क्रान्ति के लिए वैसी (ृप्ठ-भूमि नही वनी जैसो कि रस मे केरेन्सवी 
चाली क्रान्ति श्रयवा जर्मनी और इटलो में हिंटलर और मुसोनीनो वाली प्रास्तियों 
के लिए बन गयी थी । सयुक्त राज्य अमेरिवा में भोड ने कभी जो दंगे किये भी थे 
देश वी विशालता के कारण और देश के बडे भाग में न फैलने के वारण स्वयं 
ठण्डे पड भये। शासत को उलट देने वाले वैसे झभियान के क्ष्मी वॉशियटन पर 
हो जाने को कल्यना ठक करना कठिन है ऊैसा कि मुसोत्रीनी ने रोम पर किया था 
और जिससे इटली का शासत उलट गया था । 


इन भाग्यपुर्ण परित्यिदियों से यह भली प्रकार प्रकट हो जाता है कि प्राज 
की र्पिब्लिक्स भौर डिमोक्रेटिक पाटिया विस प्रकार बनो | लगभग सौ वर्ष त्तक 
दिदलोय पठति के अनेक रूपो वी परीक्षा करने के पश्चात्‌ भ्रमेरिकी जनता पार्टियों 
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के ऐसे मेल पर पहुँच गयी है जिसमे अनेक उलकतों से भरे राजनीतिक भंगडे तो 
चलते रहते हैं, परन्तु गृह-युद्ध तथा विद्रोह छिड जाने का भय नहीं रहता । 


संयुक्त र.ज्य अमेरिका मे जो द्विदलीय पद्धति प्राजकल प्रचलित है उसका निर्माण 
किसी योजनाकी श्रपेक्षा स्वत प्रेरणा से श्रधिक हुआ है।इसके द्वारा बहुमत का ऐसा 
शासन संगठित हो जाता है जिस पर नियन्त्रण एक विजेता पार्टी का रहता है । 
अधिकतर समय, राष्ट्रपति, सेवेट भौर 'हाउस झोँड रिप्रेजेप्टेटिव्ज' (प्रतिनिधियों की 
सभा), तीनो पर एक हो पार्टी का नियल्रण रहता है। साथ हो, श्रत्ममत पार्दी 
इतनी बुरी तरह कभी पराजित नही होती कि वह आशा का सर्वया परित्याय 
कर बैठे । 


यह पद्धति, एक ओर तो युरोप मे प्रचलित बहुदलीय शासनो से भौर दूसरी 
और डिटेन की द्विदलीय पद्धति से, संधा भिन्न है। भमेरिकी पद्धति का भ्पना हो 
विशिष्ट युक्ति क्रम है, जो किसी युरोपियत की समझ मे तो श्राता ही नही, भग्रेज 
की समझ में भी बहुत नही श्राता । 

गुरोपियन लोकतन्त्र के विसी भी नमूने में ्रनेक पाटिया होती हैं भौर उनमे से 
प्रत्येक के कुछ स्पष्ट निश्चित सिद्धान्त रहते हैं । एक पार्टी क्रिश्चियन-सोशलिस्ट और 
दूसरी कैथोलिक यन्जरपेंटिव हो सकती है। इतिहास की विचित्र गति के कारण हो 
सकता है कि जो पार्दी अपने को रेडिकल-सोशलिस़्ट कहती हो वह, सम्भव है कि, 
मध्य वर्म के व्यापारियों की प्रतिनिधि हो। भौर, कम्पुनिस्ट तो बहाँ रादा रहते ही 
हैं। उनका भ्रतुशासन सर्वोत्तम हैऔर, वे उसो का साथ देने को तैयार हो जाते 
हैं जो उनके बहकावे मे आकर उनकी स्वाथं-सिद्धि का साधन बनने की हामी 
भर ले। 


बहुदलीय पद्धति की वल्पता इस आधार पर की गयी है कि प्रत्येक पार्टो को 
किसी सिद्धान्त का समर्थक होना चाहिए, जिससे कि जो भी कोई उस सिद्धान्त के 
पक्षपाती हो वे उस पार्टी मे सम्मिलित हो जाये झौर झागे बढ़ने मे उसकी सहायता 
करें । प्राधुनिक जीवन नेक उलभतो से भरा हुआ है, और राजनीतिक, झाधिक 
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तथा सामाजिक सिद्धान्त भी बहुत से हैं, इसलिए पारियों वी शतेक शासा-प्शाज़ायें 
हो सकती हैं और होती भी हैं । 


परन्तु संसदीय पद्धति के जनतत्वीय शासन वो अपनों ससद में बंहुमत कण 
समर्थंद्र श्राह करना पडता है । जब कभी भ्रवान मत्त्रो ओर उसके मत्त्रिमण्डल द्वारा 
अस्तुत कोई महूत्रपूर्ण बिल स्वीकृत नहीं हो पावा तभी शासन का पतन हो जाता 
है। तब या तो प्रघान मत्त्री भौर उसके मन्व्रिमण्डल को पदत्याग कर देना 
पड़ता है भोर या, यदि उसके सविवान से वैसो व्यवस्था हो तो, वे संसद को भंग 
करके नया निर्वाचन करवा सक्तते हैं । 

इसलिए युरोप के लोक्तत्त्रीय देशो में शासन का संगठत करदे के लिए कई पारियों 
का १रस्पर मेल करना पडता है, जिसमे कि उनका बहुमत हो जाय । इनमे से प्रत्येक 
पार्टी ्रपना 'दूध शुद्ध/ होने का दावा करती है, परन्तु यदि वह ससशेय भवतत्त 
की समाप्ति करके ताबाशाहो की स्थापता न कर दे तो वह झफेली अपने “शुद्ध दूध! 
के भरोत्ते देश का शाप्षत नहों कर सकती  लोकतन्त्रीय शासन में भाग लेने के 
के लिए उसे अपने शुद्ध दूध” को झत्य दो या तीन पाटियों के भिलायटी मान्त से 
पतला करना पड़ता है। इस कारण परम्परा हो यह पड़ गयी है कि अतेक सयुक्त 
मब्जिमण्डल बनते और वियडते हैँ और कोई भी टिक्कर उन्नति के मांगें पर स्थिर 
प्रगति नहीं कर पाता । 


अ्मेरितियों की ६प्टि से इस पद्धति में अधिक निरुसाह बरनेत्राली वात 
यह है कि जद्धां अनेक पारिया होतो हैं बहः कभी-कभी नरम या “मब्य-मार्गी! 
पार्टियों का ही एक मात्र मोर्चा ऐसा रह जाता है जो देशा को स्वतन्व रख 
सकता है । 


साधारणतया स्थिति वा वर्णन यह कहकर किया जाता है वि दक्षिग पक्ष मे 
तो फासिस्ट हतते है, जो स्वतन्त्र शासन को उलदने और जिसी नमे मुसौलीनी या 
हिटलर को पडा करने का यत्न करते रहते हैं, और वामपक्ष मे कम्यूनिस्द होते हैं 
जो सता हृथिमाने वा यत्न करते रहते हैं, जैसा उन्हाने जैकोस्लोवेकिया से दिया 
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था । इस स्थिति से स्पष्ट है कि लोफ़तन्त पक्षताती पाटियों वी स्थिति मध्य में 
हाती है। उनमे से कुछ वा कुशव दक्षिय वी आर वो अ्धिर होता है श्रीर गुछ 
का वाम की भार वो | 


अनेक पार्टियों वी पद्धति का वर्णन करने का यह तरीका दोषपूर्ण है क्योवि 
इसमें इस बात था खतरा है कि दा एवं तन्त्रयादी पराटटियाँ स्‍्वालस्थपत्रिय 
पा्थियों को एक दूसरे से ब्िलग भौर दूर करने वी प्रवृत्ति दिसवावें $ उदाहरणाय, 
फासिप्ट या नर नाजी, बुछ ईमानदार परिवर्तंन-तरिरोधियों को यह कहकर 
अपनी श्रार घसीट सतते हैँ कि सभी दक्षिण-पक्षीय हृदय से इन्हो विचारा के है। 
इसके प्रियरीत, श्रसावंघान “लिबरलो” (उदार प्रिचाखालो) का वम्युनिध्ट 
प्राय यह नारा लगाकर बहता लेते है कि समी वाम-पक्षिया' का एक संयुक्त 
मोर्चा होना चाहिए ।ये जोड-तोड यदि सफ्ल हा जाएँ तो राजनीति जीतने 
स्वंया विरोधी दो पक्षों में बट जाता है, और मतदाताग्रों का फासिस्ट या 
बम्यूनिस्ट एकक्‍्वर्गाप्रितार वादों में से एक को चुनाव करना पड जाता है। 
प्रात्मघात थी दो विधियों में से एक को श्रमना लेने के श्रतिरिक्त श्रन्य बोई 
मार्ग बचा नहीं है, इस भ्रम भें फंसने से बचे रहने का उत्तम उपाय यह है कि 
ऐमी प्रालंकारिक भाषा वा प्रयोग ने किया जाय जिसके कारण स्वतस्व 
संसार लाई झौर खट्टे के मध्य में फंसा हुआ प्रदीत होने लगे । 

राजनीतिक प्रवृतियों वी इस थ्थिति यो चित्रित करने का अ्रच्छझा उाय 
एफ ऐसी सीधी रेखा खीच देना नहीं है जिस के सिरो पर बेठ कर पासरिस्ट 
श्रौर कम्बुनिस्ट, भध्य में बैठी हुई लोफ्तस्त्रीय शल्लियों पर श्राक्रमण कर रहे 
हो । वात्तव्रिक त्यिति उस लम्बे पतले त्रिकोण के समान है जिसके शीर्ष पर 
तो लोस्तन्व्रीय संस्थाएं शरौर पाथ्या- हो, श्रौर शेष दोनो कोणा पर प्रतिस्र्धी 
एक्वर्गाविकार पक्षपाती शक्तिया जमी हुई हो । फासिस्ट श्रर्यात्‌ चप्म- 
प्रतिक्रियातादी और पम्बूनिस्ट बर्वात्‌ चरमनयरिवंतत पक्षयाती, दोना, एक 
वर्गाधिकारवादी पुलिस-राज स्थात्रित करने का यन करते रहते है। वे लडते भी 
है तो बदमाशा के उन दो गिरोहों को तरह जिन में कगडा इस बात पर हाता 


६ र८ ) 


है कि छूट पर अधिकार क्सिका रहे। वे बहुधा मिल भी जाते टैं, जैसे कि 
सन्‌ १६३६ में हिटलर और स्टालिव मिल गये थे। जिस संसद मे फासिस्ट भौर 
कम्यूनित्द पाटियो की सदस्य-सख्या इतनी अधिक होती हैं कि वे भय का कारण 
बन सके, वहा वे पाथिया शासत वो तप्ट कर देते दी झाश में प्रथ मिलकर 
मत देती हुईं दिखाई पड़ती हैं 


लोकतस्न विरोधी पाटियों के सदस्यो की जहा भी लूट का अधिक शऋच्छा 
अबत्तर दिखाई पड़ता है वे झपनी पार्दी छोड़कर लद वही चले जाते हैं। 
उदाहरणायं, पूर्वी जमेंनी की कम्बुतिस्ट सरकार को बहुत से भूतपूर्व वाजियो का 
भी खासा उपयोग दिखाई देता है, विशेषत सेना मे । 


प्रमेरिकियों को अनेक पार्टियों की पद्धति में सबसे भयानक निर्वेलता बह दीखती 
है कि प्रत्येक नये निर्वाचन में देश वी स्वतत्वता एकमात्र इस बात पर निर्भर 
बरने लगती है कि जीत लोक्सस्त्रीय “मध्यम” पाधथ्यों की हो। दूसरे शब्दों मे, 
प्रत्येक सया छुनाव स्वतन्त्रता ग्रौर आपत्ति के मध्य में एक साम्पुझय हो जाता है। 
इसमें एकमान्न विवल्य जलते तेल वी कढाई में से बूद कर प्राग में गिरते का रह 
जाता है। ट्वितीय विश्व-गुद्ध के परचात्‌ ग्रुरोप के कई देश इसो स्थिति में पड़े हुए 
हैं। लोगा वो भ्रयने यहां वा शासन पसन्द हो या ने हो, उतवे लिए कढाई में पडे 
रहते के सिवाय भोर कोई चारा है भी नहो। यदि वे इससे बाहर नित्रलेंगे तो 
एक्वर्गाधिकार की उस श्राग से गिर जायेंगे जिसमे पूर्वों युरोप बे लोग भुन 
जे हूं 

अमैरिको पद्धति यद्याति अृर्ग है तथात्रि इसमे इतना गुण झवश्य हैं कि यहूं 
जनता क्तो स्वतन्त्र शासन के विवल्तों में से छुनाव॑ का झवसर प्रदान करती है। 
लोगा को यह सोचते का अवसर मिलता है कि समृद्धि को स्थिर रखने, या राष्ट्र 
की रक्षा-व्यवस्था करते, या अपव्यय॑ और अंप्टाचार से ददवर चलने के लिए, 
दोना में से कौल सो परर्दी अच्छी रहेगो। चुदाव वी यरमी के क्षणों के श्रतिरिक्त, 
झोगा वो विश्वास रहता है कि जिस पार्टी दवा हम विशेष कर रहे हैं यदि जही 


( २६ ) 


जीत गयी तो वह भी कम से कम अमेरिकाओओमी और लोकतन्त्र-पक्षराती तो रहेगो 
ही । बडी पारियों में ऐसी भ्रात्मवाती एकभी नही जो यदि जनता वी ग्रसावघावता 
से कभी पदारूढ पार्टी को पद-च्युत करने मे सफल हो जाय तो देश को सोवियट 
रूस के सपुदं करने की सोचने लगे । 

परन्तु इस स्वतस्त्र चुनाव का मूल्य यह है कि दोनो पार्टियों को संयुक्त राज्य 
अभ्रमेरिका का उचित प्रकार शासन करने के लिए आवश्यक नेताआ, अनुयायियो 
और सिद्धान्तो से सम्पन्न होना चाहिए। विजेता पार्टी को ब्यून या श्रधिक 
इमानदारी से, उन सब युस्थापित सिद्धान्तों में विश्वास रखनेवाला होना चाहिए. 
जिसका जनता अपने शासक से पालन करवाना चाहती है। 


एक बार यह मान लेने पर कि अमेरिकी द्विदलीय पद्धति में दोनों पादियों के 
लिए प्रायः उन सब सिद्धान्तो और कार्यक्रमों को भ्रयनाना श्रावश्यक है जितकी 
मतदाताप्रो का कोई बडा भाग माँग करे, “जैसे नागनाय वैसे सापनाथ” को 
कहावत का प्रयोग श्रथ॑पूर्ण और आवश्यक लगने लगता है। प्रत्येक पार्टो चुनाव से 
पहले ही मतदाताओं को यह दिखलाने का प्रयत्न करती है कि उसके शासन 
का रूप क्‍या होगा। इसलिए उसे उनकी श्रधिक महत्वपूर्ण प्रावश्यकताप्रो की पूरी 
सूची भी तैयार करनी पड़ती है। इस कारण इसमे आश्चर्य को बात कुछ नहो कि 
अमेरिकी मतदाताओं को प्राय. ऐसा लगता है कि रिपब्निकन और डिमोक्रेटिक 
कार्यक्रम एक से हैं और भ्रन्तर केवल उनके उम्मीदवारो मे है। पार्टी का संगठन 
चुनाव जीतने भ्रौर शासत पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए है, एक आदर्श के 
स्थान पर दूसरे को स्थापना करने के लिए नही । 


परन्तु यह सर्वथा सत्य नहीं है कि पार्टियों के उम्मीदवार हो पयक्‌ होते हैं, 
उनके सिद्धान्त और कार्यक्रम प्राय. एक से होते हैं । नागनाथ सर्वधा वहो नहीं 
होता जो कि सापनाथ। 


किसी अमेरिको के लिए क्सो विदेशी को यह सममाना कठिन है कि 
रिपश्निकनों और डिमोक्रेंटो में अन्तर क्या है। अंग्रेज द्वितीय पद्धति का अभ्यासी 


( ३० ) 


है परन्तु उक्त अन्तर वह भो सुगमता से नही समक पाता | आन्दोलन के साधघों 
कै झनिरिक्त भी दौता पार्टियों के परिवर्तत विरोधियों, उद्यारतविचारहालो, जिन्हें 
“लज़गली ग्रीदड के बच्चे” कहा जाता है उनसे, झौर दोनो की प्रादेशिक स्थितियों 
में कुछ अन्तर है हो । घल्मत पार्टी प्रायः पदाहढ पार्टी को झपरेशा बजद को 
अधिक बद्धोरता से घटाना चाहती ओर रज्या के अपिकारों वा अधिक पश्च लेती 
है । झनेक स्थानीय अयव। प्रादेशिक र्दार्या से भी एक पार्टी दूसरी वी अपेदा 
झपिर प्रभादित हँतो है। 


क्डरलिस्टो! झौर जेफ्स॑नियनो मे पुराने अन्तर के अबरे प भी अभो शेप हैं । 
खुछ रिसब्लिक्स स्यावमाग्रिक स्वा्ों का भर कुछ डिमोक्रेट श्रमिकों वा अपिक 
ध्याव रखते हैं, परन्तु दोनो पाटियो में बहुत से अ्पवाद भी हैं। ध्यवहार में 
साघारणतया देखा जाता है कि देदेशिक या झान्तरिक मामलों के महँवपूर्ण विनों 
घर बाग्नेस के बहुमत शोर भ्ल्यमत, दोतो दला मे झन्तरिक्त मदभेद हो जाता है, 
परत सदा एक हो प्रकार नही । 

दोनो पार्वियों के जो सतेदादा, उम्मीदवार वा विचार क्ये विचा, सदा 
फिपक्चिकन या डिमोज़ेट पक्ष में हे मत देते हैं उदक्ा नि्वाचित्र मण्डल में निश्चित 
बहुमत नहीं है। भमरिकी लोग द्विदलीय पद्धति का जा रूप सममते हैं उसरी 
यह भो एक वित्तेपता है। यदि एक हो पार्टो को जोत॑ निश्चित हा जाती तो 
मतदाताओं पर एक ही दलोय पठति सद जातो ॥ तब एक पार्टी को दो भागों में 
विमक्त होता पड़ता, जैसा कि डिमान्नेटिक-रिपन्निक्नों ने सन १८२४ में किया था। 
जब दिदलोय पद्धति छोक प्रकार काम कर रहो होती है तब छुनाव का तिए्यं वे 
मध्यवर्ती निवरचिक करते हूँ जो स्वतन्त्र कहलाते हैं । वे दोनों प्रादियां के बचनों 
को तोल कर अयना मत देते का निरचय करते हैं। प्रयेक्त चुनाव में ये स्व॒तत्त्र 
मतदाता टिसोक्रेड भौर रिपब्विक्सा में झन्तर के किलो प्रचलित विचार वो ठीक 
मात कर चलते हेँ। उनको उस समय जैसा भो लगता है उसके श्रनुसार मे 
रिपब्निक्नो को डिमोझ्रेटों दो भ्रयेक्षा, झववा उससे उन्टा डिमोक्लेटो वो रिपब्निनों 
को अपेक्षा, शघिक परिवर्तेननिरोधी माल लेते हें / इसके अतिरिल्ड समृद्धि, या 


( र३े१ ) 


अष्टाचार या शान्ति सम्बन्धी विचारो का भी इन पर प्रभाव पडता है। परन्तु 
सबसे अधिक ये यह देखते हैं कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन व्यक्ति है। 
कुछ राज्यो का ठोस! डिमोक्नेटिक श्ौर कुछ का ठोस! रिपब्लिक्न होना 
संयुक्त राज्य अमेरकि मे साघारणतया लोक्तस्त्रीय पद्धति का दोष माना जाता है। 
संधीय निर्वाचन में इन राज्यों के सामने कोई विवल्प नही रहता, स्थानीय रूप से 
प्रबल पार्टी के प्रारम्मिक निवर्चिनों मे ये प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों मे से एक का 
चुनाव भले ही कर दें । परन्तु राष्ट्रीय निवर्चिनो में इन एक्दलीय राज्यों कौ 
प्रबलता नही होती, इसलिए राष्ट्र मे लोक्तन्त्र सुरक्षित रहता है। भाग्यवश संयुक्त 
राज्य अमेरिका में किसी ऐसे “ठोस” घामिक या जातीय समाज का प्रभाव नही है 
जो कि उम्मीदवारों या समस्याझो का विचार क्ये बिना झपने मत सामूहिक रूप 
से दे। भमेरिबनों वी दृष्टि मे लोबंतन्त्र वा श्राघार ही यह हैं कि मतदाता 
निर्वाचनों का निर्णय उम्मीदवारों भौर नोतियो वा स्व॒तन्त्र चुनाव कर के करें । 


बिदेत की द्विदलोय पद्धति बुंछ भिन्न प्रकार को है। ब्रिटिश लोगो का 
विश्वास है कि 'लेबर' झोर “कन्जर्बेटिव” पार्टियां भ्पनी नीतियो भौर सिद्धान्तो 
के कारण, डिमोक्रेठो भौर रिपब्लिवनो की श्पेक्षा, एक दूसरे से भ्रधिक भिन्न हैं। 
यदि ऐसा हो तो इसे कुछ स्पप्ट कर देना भावश्यक है। 

शायद इसका उत्तम स्पप्टीकरण यह है कि किसी भी भच्छी द्विदतीय पद्धति 
में मतदाताओं को, बिता किसी गृह-युद्ध के, दोनों मे से एक पार्टी को घुलने को 
स्वतन्त्रता तो होती हो हैं, वे नीतियों भौर मार्गों का चुनाव भी यथा-सम्भव 
अधिक विविध प्रकारों में से करना चाहते है। संयुक्त राज्य अमेरिका मे राष्ट्रीय 
प्रगति को मुण्य दिशा के विषय में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हैं। बड़ी 
वादियों में से कोई भी तानाशाहो या अ्रधंव्यवस्था के विनाश, या अन्य कसी 
आपत्ति के मार्ग को अपनाना नही चाहती । परन्तु यह एक चौड़ी सडक है, जिसमे 
छोटी बडो गलियाँ तो है ही। कभी-कभो घूमकर छोटे रास्ते से निकल जाने का 
अवसर भी है। पाटियो के रुख मे वास्तविक भन्तर निर्वाचन में जनता के चुनाव 
का विषय बन जाता है। 


(६ हर ) 


दिरोधी पार्ठो निर्णेतव्य प्रश्तों का निश्चय मतदाताओं वी ऐसी आलोचनाम्रो 
और असन्‍्तोधो को देखकर करतो है जिनके सहारे उते ग्राशा हो हि वह उन्हें 
पदाएद पार्टी का विरोधी दता सकेगी | परन्तु, दोनो पाटिया ऐसे प्रश्नों से बचकर 
घलती हैं जिनके वारण बहुसख्यक मतदाताओं के बिदक जानें की सम्भावता हो 
व्यवह(ए बुशल राजनीतिजञो द्वारा निर्शतव्य प्रश्नों के निश्वय दा फल यह होता 
है कि पादियों में मतभेद तो यथेष्ट रहता है, परन्तु उन पर “श्वविधान की उत्तट 
देने” का आाझप नही श्रान पता १ 


अमेरिकी पाटेयाँ यदि जिटिश पार्टियों से श्रधिक भिन्न हैं तो इसका कारण 
यह है कि जिटिश राजनीतिक नता, जनता को इस प्रवार डराये बिता कि वे चुनाव 
हार जाय, चुनाव जीत जाने वी दशा में ग्रधिक बड़े परिवतेत करने को प्रतिज्ञा 
कर सकते है। जिदिश जनता भ्रमेरिकनों की भ्रपेश्षा कम उत्तेजित होती है, फम 
से कम तब से जब कि प्रथम विश्द युद से कुछ पहले उठरी झ्रायरलेंट मे विश्ोह 
हो जाने का भय हो गया था | ब्िटिश लोग एक भी गोली छोडे बिना चबित से 
क्लृदकर ऐटली पर जा सकते झोर फिर वोविस अदिल पर श्रा सबते हैं। भपेरियी 
लोग शायद समाजवादियों की जोत का सामना इतनो शान्ति से नकर सकते, 
परन्तु दे भी पृह-युद्ध बे बिना ही हूवर छे रूजवेल्ट पर ट्र मन से ज्ञाईजनहावर पर 
छताय लगा सकते हैं । व्यावहारिक द्भिदलीय पद्धवि मे दोना पाठियों में झल्तर का 
यह यपासम्भव ढीक झन्दाजा है? 
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टिमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पाटियो में श्रनेक बेसुरे तब हैं परन्तु विभिष् 
श्रनुषातों में दोनों पाटियी को सदा अपने जाते का भय रहता है। परन्तु नेताग्रो की 
अगले चुनाव छीसने की इच्छा पार्टी को एकल बनाये रहने की शक्ति या बाप 
करती है। कभी-कभी कीई विद्रोहो नत्वा पार्दी से पृयक्‌ होफ़र एक तोस री लैड पार्टी 
बना लेता है, क्योकि वह समझता है कि पार्टी अयन्त परिवर्तंत-विरोधों हो गयी 
है। घियोडोर शजदेल्ट ने सन्‌ १६१२ में इसी प्रकार रिपब्लिकता से पृथत्‌ होकर 
“प्रोग्रेसिब' भ्रववा 'बुल-सुज पार्टी बद्ा लो घो। राबँंट ला शोचैट (बढ़े ते) सब 
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१६२४में एक प्रोग्रेसिव की हैसियत से हो भ्रान्दोलन उ्िया था । वह भी रिपब्लिकन 
पार्टी से ही फूटकर पृथक्‌ हुआ था। सन्‌ १६४८ मे दो पादियाँ डिमोक्रेटिक पार्टी 
से फूट्वर बनी थी। डिपोक्रेटिय पार्टी वी श्रालोचना वालेस के श्रनुयायी 'प्रोग्रेसिव 
उसे भ्रति श्रस्वितंन-बादी बतलाकर, श्रौर 'डिक्सीक्रेट” उसे भ्रयन्‍्त चरम-परिवर्तत- 
पक्षपाती ( रेडिक्ल ) बतलाकर करते थे। इन दोनो फटवा परादियों में से कोई 
भी पुरानी पार्दी को नप्ट करके उसझा स्थान नहीं ले सत्री । परन्तु सब्‌ १६१२ 
मे 'बुल-मूजरो' के फ्ट जाने के कारण रिपब्लिक्न हार गये थे और उडरो बिलसन 
चुनाव जीत गया था । 

अस्प पारियों की श्राघार-भूत तिर्बमता यह है कि दे भगढे वा झारम्भ सदा 
हिसी सैद्धान्तिस' वारण से करती हैं श्रीर उननी भोर श्राकृप्ट केबल वे मतदाता 
हंते हैँ जो उस सिद्धान्त वे भक्त होते हैं। इन फटी हुई सप्पच पाटियों वे श्रनेता 
श्रतुयायी स्पष्ट भाषा में नागताथ श्रीर सापनाथ वो समाप्त करके पारियों का 
पुनर्गठन सिद्धान्तों के श्राघार पर करने का प्रतिपादन करते हैं । 

वे सब परिवर्तन-विरोधियो बो--दक्षिण-पत्वियो मे पागलपन वी सीमा पर 
पहुचे हुए पासिस्टो तक बो--एवं बन्जर्वेटिब' ( परिवतंक' विरोधी ) पार्टी मे, 
और सब उदार विचार वालो को,---जो व म्युनिस्टो का और वामपन्थियों में पागलो 
तक वा स्वागत कर सर्वें--एक “प्रोग्रेसिप” श्रर्यात्‌ प्रगतिशाली पार्टी मे एकत्र 
देखना चाहते हूँ । उतका विचार है जि मतदाताओं की सच्चे निवाचिन था भ्रवसर 
तभी मिल सकेगा। 

परन्तु भेडो भ्रोर बकरियों वी छटाई के इस सुझाव वा फ्ल दोनो वे एक 
दूसरे से बिल्युल दूर भाग खड़े होने के प्रतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं होगा, श्रीर यह 
भ्रामघात वर लेने वा मूर्॑तापूर्ण मार्ग है। बोई भी जीवित रहने योग्य जनतस्त् 
सिसी मे रिसी प्रकार ऐसी विसी दतीय पद्धति वी खोज बर ही लेता है जिससे 
लोगा को भ्रपनी स्वतत्वता वी रक्षा बरने का श्रवसर मिल जाय, वह उतनी ही 
श्रपूर्व क्यो न हो । श्रमेर्ती रिपब्लिक्नों श्रौर डिमोक्केटों की पद्धति, अ्नेत् परस्पर 


विरोधी स्वार्थो' वो, एक दूसरे पे नाश का प्रयन किए बिना, एकत्र रहने के लिए. 
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सहमत कर लेनी है। यह न्रुटियो भोर तवं-विरद्ध समझोतों से परिपूर्ण है, परत 
श्रव॒ तय यह विनाश से बचती चली आयी है। 

सपुक्त य्ज्य अमेरित् में दा मु य्य पादिया के सचालक अनुमज्री राजनीनिजों में 
से प्रप्रिक्तर इस विचार से सहमत नहो हैं कवि परस्पर विरोधी पाटियो का संगठत 
तक के आधार पर किया जाय । यदि कुझ असननुए्ट मतदाता, फूटकर कोई तृतीय 
पार्टी खड़ी कर लें ता वे अपना द्वार उनके लिए बन्द नही कर देते । वे समभौते का 
माय पसन्द बरते हैं, जिससे तृतीय पार्टी के जितने भी सतदाता था सर्के उतने वापिस 
श्रा जाय । वे तृतीय पार्टी वे केवल उन नेताझ्रा के तिए दरवाजा बन्द करते है किन्‍्हें 
दे भगडादु समभते हैं मौर जिनसे भय होता है कि वे अश्रय मतदाताओं वो भी 
बहा ले जाय॑ंगे । विमिन विराधी तंत्रा को एकन करने वी यह प्रवृत्ति ही द्विदवीय 
पद्धति का मुख्य बल है। 


मुख्य सगठने। वो चुनोती देने वा यत्न करतेवाली इन सृद्रीय पार्टियों के 
अतिरिक, भ्रनेक गोण पार्टियाँ भी अनिश्चित सख्या में हंती हैं। इनमें से कुछ 
अपने प्रदेश में प्रभावशालों होती हैं। उदाहरणार्थ, इस शताब्दी के झ्रारम्मिक वर्षो 
में फार्मेर-लेवर ( क्सान-मजदुर ) श्र प्राग्रेसिव ( प्रगतिशाली ) पादियाँ मध्य- 
पश्चिम मे राज्य विधान मण्डला के चुनाव्र जीत गयी थी। 


अन्य गीण पार्टियों का क्षेत्र तो राष्ट्रव्यापी होता है, परन्तु उन्हे कुय लाख से 
अधिक मद कभी नहीं मितते। उनके सदस्यों को राज्यों तक के चुनाव जीतने की 
आ्राशा नहीं हाती--यद्यपि मिलवौत्री और ब्रिजपोर्ट नगरों पर सोरालिस्टों का 
नियन्त्रण बहुत समय तब रह चुका है। छोटी पाध्यो को श्राशा रहती है कि यदि 
हमारा नाम तिवर्चित में सामने आ गया और हमने श्रयने उसाही प्रनुयाधियों को, 
थोडी संख्या में भो क्यों व हो, सयडित कर लिया तो हम वी पार्टियों को अपने 
स्यठित मतों का लाल॑च देकर भ्रपनों कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते। 
छाटी पादियो से एक लाभ यह हाता है हि उनके सहारे छोटे सगठत भी अपने ऐसे 
विचारों का विज्ञापन कर सकते हैं जा भ्रमो अपनाये जाने योग्य नहीं हुए। पर्लु 
उनके नैत्ञाप्ना को शासन में सम्मितित करने का वचन कोई नदी देवा । उदाहरणाणं, 
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बीसवी शताब्दी के आरम्भ में जो समाजवादी विचार प्रस्ट एिए गये थे उनमे से 
अधिकतर आज विभिन्न नामो से, डिमोक्रेट ओर रिन्‍ब्लिक्न दोनों पार्टियों के 
आन्दोलनों का अंग बन चुके है। एक बार मय-निपेत्र के पक्षपातियों ने अपने 
विचार को सविधान के एक संशोधन के रूप में स्वीकृत व खा लिया था । वम्बुनिस्ट 
पार्टी बहुत कम मत प्राप्त कर पाती है, परन्तु यह भरने मत जिसी प्रतिक्रिया" 
थादी उम्मीदवार को देकर या किसी उदार उम्मीदवार का अनचाहा समर्थत करके, 
निर्वाचन को शायद वुछ न कुछ प्रभावित कर लेती है। 
अन्त में उन छोटी-छोटी ट्ुुकडियों की चर्चा कर देना भी आवश्यक है जो कि 
चुनाव मे चुस्ती से माग लेतो भर उस पर बुद्ध प्रभाव डाल लेती है, क्योकि उसके 
जिना संयुक्त राज्य श्रमेरिका बी दलगत राजनीतिक पद्धति का विवरण पुरा नहीं 
होगा। इन ट्रुकंडियों का नाम निवचिन में सामने नहीं भ्राता। ये अपने उम्मीदवार 
वो अप्रत्यक्ष रूप से खडा करती है, अर्थात्‌ उसे किस बडी पार्टी से नामज़द करवा 
देती है 
वाररशी् श्रमेरिका में 'लेवर' या श्रमिक पार्दी नही है। इसका कारण यह 
है कि बहुत समय हुआ जब “अमेरिकन फेडरेशन भ्रॉवू लेबर” श्रर्थात्‌ श्रमेरिकी 
“श्रमिक-संघ ने निश्चय कर दिया था कि श्रमिवों के मत भी दोनों बडी पराटिया 
आपस में वाट सकेंगी। श्रमिक नेता उन्ही उम्मीदवारों का समर्थन करने लगते है 
जिन्हे वे श्रपना मित्र सममते है। किसी स्थान पर वे किसी रिपब्लिक्स वा समर्थन 
करते हूँ तो किसो भय स्थान पर कसी डिमोक्रेट का। उनका विचार है कि 
अ्रमिक मतो को एक भ्सफ्ल पार्टी के रूप मे अलग बाघ कर डाल देने वी श्रौक्षा 
जीतती हुई पार्टी की प्रभावित करके भ्रधिक लाभ उठाया जा सकता है। इप्के 
श्रतिसिक्ति यह भी स्पष्ट नही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई पृथक्‌ “श्रमिक 
मतदाता” है । भ्रमेरिकी श्रमिक अपना मत अपनी यूनियन के नेताओों की सलाह से 
नहीं देते । इससे प्रकट होता है कि जिसे “वर्म-वेतना” वहा जाता है वह अमेरिका 
में उतनो प्रवल नही है जितनी युरोप के कई देशो मे । 
राजनीति मे भाग लेने वाले संगठन श्रोर भी हैं। ये प्रायः व्यवसाय के आधार 
पर झुंगठित हैं। उनके नाम ईैं---“ग्रुनाइटेड स्टेट्स चेम्बर श्रॉव कामस ऐण्नेशनल 
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अ्रसोसिएशन श्ोंव मेन्यूफेक्चरस” अर्थात्‌ भ्रमेरिका के व्यापारियों वी समा तथा 
लिर्माताआ का राष्ट्रीय सघ, “द पा ब्यूरो फेडरेशन” या किसान-सस्पा-संघ, #ंद 
प्रेन्‍्चज” (ग्रामोण जमीदारा को पचायतो, भोर “द फा्मंस्‌ दुतियन झोर एग्रिकलचर” 
( कृषि की उन्नति चाहदेवाली क्सिनन्सभा ), “द छोग झोँर विभेद्द वोटसें 
ऐण्ड जनरल फेडरेशन आँव्‌ विभेन्‍्स क्‍्चब्य” ( छ्लो सतदाताआ। वी लीग तथा जी 
क्लबों का संघ ), “प्रमेरिकन लोजन ऐण्ड वेटरल्स झाँव फारिन वार्स ( झमेखि 
सेना शोर विदेशी युद्धा से निवृत्त सैनिक ), भौर “द डॉट्स प्रो द अमेरिक्त 
रेवोल्यूशन” ( अमेरिकी ऋरान्ति की पुत्रिया )॥ 


कर लगाने के प्रयोजत से बानुत इन सगठनो को दो भागों में बाट देता है॥ 
एक ता व॑ जो अपने स्वार्यों की सिद्धि के लिए कानून-निर्माताझ्मा पर प्रभाव डालने 
बा यन करते हैं और दूसरे वे जो देश के लाभ के लिए सार्वजनिक समस्याग्रो का 
अ्रध्ययन करते हैं। जिस झ्राय पर सघीय झाव-कर लग सकता है उसमे से राजनीतिक 
पार्टियों श्रथवा काप्नून-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए बनाये गये संगठन 
को दिया हुआ चन्दा घटाया नही जादा । 


इस प्रकार प्रमुख राजतोतिक प्राटियो को अनेक प्रकार के प्रभावों भौर 
दबावों के उलभे हुए जाल मे काम करना पडता है। वे न कैवल प्रत्येक मतदाता 
नी झम्भावित भ्रावश्यक्ताएं समझ कर उसे सन्नुप्ट रखने दा यत्न करती हैं, उह 
उन 'दुप्ट स्वार्थो ” की पूर्ति भी करनी पडती है जो कि “घुआ भरे कमरे! मे बैठे 
अ्पक्तियों की भ्रहृश्य नवेल खोचते रहते हूँ। दोनो पार्टिया नाता प्रक्नार वी ऐमो 
छोटी पारटियो और निजो संगठना से घिरी रहती हैं जो कि न जाने ड्िस-वि्स 
स्वार्थ वी सिद्धि करना चाहते हैं और जिन मे से प्रत्येक यह दावा वरता है कि 
उसके पास हजारो मत वं॑पे-ंघाये तेयार हैं भौर जो कोई खरा वचन देगा वे 
उसवो भेंट कर दिये जायगे। पादियों के नेताओं का काम न केवल यह देखना 
हैं कि क्सि-किस को मिलाकर क्या वचन देवा ठोक होथा, अपितु भन्त से कया 
काम करना ठोक रहेगा, जिससे मतदान में उनकी ही पार्टो जीते ॥ 


अध्याय ३ 
राजनीतिक दलो का विकास और उनकी 


कार्य प्रणाली 


भ्रमेरिवी राष्ट्रपति के निर्वाचल भे जब राजनीतिक दलो मे पहले पहल भाग 
लिया तब उनसे सगठत राष्ट्रव्यापी नहीं थे ।तब जो राष्ट्रीय नेता राष्ट्रपति 
बनना चाहते थे उनकी परस्पर प्रतिश्तर्धा भर राष्ट्रीय नीतियो के विषय भें लोगो 
के मतमेदों के प्रतिरिवत, संगठित पार्थ्यो जैसी कोई बस्तु नहीं थी । कांग्रेस हो 
परस्पर विरोधी भागों में विभक्त हो जाती थी भौर प्रत्येक भाग भपना बॉक्स 
(सम्मेलन) करके भरता उम्मीदवार छुन लेता था । परन्तु शीघ्र ही इन 'कॉक्सो/ 
बी लोज-प्रियता नप्द हो गयी। पाटियो के णो नेता वाग्नेस में नहों थे वे भी 
चाहते थे कि' चुनाव भौर नामजदगी में हमारी बात रक्सी जाय । वे एक भोर 
तो मतद्वाताभो को ताराज करना भौर खोना नहीं चाहते थे भौर दूसरी शोर 
उम्मीदवारों की नामजदगी भयने हाथो मे रखना चाहते थे। उन्होने अपनी इस 
इच्छा-पूत्ति के लिए जो प्रयत्त उिये उनसे ही पा टियो था विवास हो गया । 


सन्‌ १८२४ मे डिमोक्रेटिव 'कॉवस' ने ऐण्डरः जैवरन यो नामजद नही क्या ॥ 
इससे मतदाताओं वो निराशा हुई। चार बर्ष पश्चात्‌ यह भूल सुधार दी गयी, 
जैक्सन छुन लिया गया, परन्तु नामजदगो वी 'कॉक्स” पद्धति छी लोवप्रियता 
समाप्त हो गई । तब विरोधी पाटिया 'वस्वेन्शनो' भर्थात्‌ इसी प्रयोजन से बुलाये 


( हझेफ ) 


झये विजप सभा-सम्मेतना में एक होते लगी । स्थानीय 'कन्वैन्गदा/ में प्रतिनितिया 
का छुनाव दाज्य विश्वेन्धना के विए, और राज्य कलेन्शना/ में राष्दीय वन्वेस्दना 
के तिए हाता था। ये कल्दन्शन! क्रमश स्थानोय, राज्यीय और राष्ट्रीय पदों के 
उम्मीदवार बा चुनाव भी बरतने थे $ पह पद्धति एवं प्रकार स लोइसन्त्ामक पी 
क्याकि 3सर्मे पार्टी के कार्पकर्ता-सदस्थों का विविध स्तरो पर एकत्र हाते और मत देने 
का अवसर मिल जाता था। दूसरी आर जा सायारण मतदाता पार्टों के कार्यकर्ता 
सदस्य नहीं हते थे उन्हें निवचिन-दिवस के अतिरित्ता की कुझ बहने-सुनने का 
अवसर नहीं मिलता था। इसके विरुद्ध भी शित्रायत हुईं और काजानतर में इसका 
परिणाम बहुत से राज्या में प्राइमरी” अयति प्रायमिक चुनावा वी पद्धति अपनाये 
जात के रूप म प्रहट हुआ | 

अत प्रायः सत्र राज्यों में निवर्चितचपे बे वसन्त में या ग्रीप्प के श्रासम्म र्मे 
“प्रा ।मिक डुनाव' हाते हैं, और उनमें पार्टियाँ स्थानीय श्ौर राज्बीय पदों श्रौर 
आपस की स॒दस्यता दे उम्मीदवार चुनती हैं। कुद्ध राज्या में राष्ट्रीय 'कतरेन्टर्ना 
के भ्रतिनिद्ति भी ध्रायमिक हुनात मे छुने जाते हैं। वे कम्वेन्शन! में कम से कम शुक्ष 
के कुछ मतदाता मे राष्ट्रपति के किसी विशेष उम्मीदवार का समर्थन बरने के 
लिए वचन-वढ्ध हो सकते हैं! यह भी सम्मद है कि 'प्रायमित्र! दे मत-पत्र में एव 
स्थान ऐसा रक़्वा जाय जहा सतद्ाता राष्ट्रपति पद के तिए भ्रपनी पसन्द प्रकट 
कर सवे। 


परलु प्राथमिक! छुतात्रो वी पद्धति अभी इतनी विकसित नहीों हुई कि 
टिब्लिकन गा हिमाक्रेटिक क्‍न्वेन्धना के एक्न होने से पहले ही हाप्ट्रति पद के 
लिए उस पार्टी के उम्मीदवार का निरचय द्वा जाय । जो उम्मीदवार प्रायभिक छुनावा 
थे भफद हाते के पश्चानु कन्वेन्शन! में सामजदणी प्राप्त नहीं कर पाठे दे स्वमावतः 
चाहते हैं कि राष्ट्रति का उसम्मोदवार चुनने के विए राज्यो के प्रायमिक' चुनाई 
मण्ली की संख्याऔर अप्रिकार वढ़ जाय । इसके विपरीत, डिन पेशेवर 
पाए दतिशा को कन्केशर्ता चराने का अ्रम्यम्म पद छुढ़ा है, जे चाहे हैं हि 
दिग्न्मण हमारे ही हाय में रहे । 


(६ ३६ ) 


जबतक राष्ट्रपति पद मे लिए पार्दी वा उम्मीदवार नामजद बरने वा 
वास्तषिक भ्रधिवार राष्ट्रीय वन्वेस्शन' वे हाथ मे बना रहेगा तमतक जनता बी 
रुचि उप्ते एवं राजनीतिक उत्सव के रुप से ही रहेगी । 


जिन लोगो ने वन्वन्शन! वी भअव्यवत्थित भोड भ्रौर हल्ले-गुल्ले वो देसा है 
वे प्राय श्राश्वये करते है कि भ्रभेरिषा सरीखा महान्‌ लोवतत्तीय राष्ट्र अपने 
राष्ट्रपति हो ऐसे गड़बड़, भीड भौर हल्ले-इल्ले में छुना जाना सहन भी वैसे चर 
लेता है। परूतु ऐसा भ्रम उह्े ऊपर के दृश्य वो ही वास्‍्तविव वस्तु समझ लेने 
के बारण होता है। “बन्वेन्शन! मे प्रतिनिधि राष्ट्रपति वो छुनने के लिए एकत्र नहीं 
होते । वे बहा पार्दी के भ्रन्य साथी सदस्यों से परिचय बरने श्रौर जनता वा उत्साह 
बढाने मे' लिए एव््र होते है। पसतु भ्रनुभवी राजनीतित नेता इस हश्य वी प्रोद मे 
ऐसे उम्मीदवार फ्री खोज पर श्रपता ध्यान श्रीर शक्ति वेन्द्रित गिये रहते हैं जो 
पार्टी यो सगठित रख सके भीर स्व॒तन्त्र मतदाताप्नो को झारधित कर सके । मेता 
लोग प्रतिनिधियों बी इच्द्रा वी भी उपेक्षा नही बरते ।* वे छोटी-छोटी बैठकों में 
उनेगे बातचीत बरके उनकी इच्छा जानते रहते हैं। ये सभाएँ टेलिवीजान के पर्दे 
पर नही दिसाई जाती । 

इसी सप्रय प्रतितिवियों वा उत्साह वैष्डन्थाजो, फौजी पवायदो और भ्रन्य 
प्रदर्शनों वे द्वारा बढाया जाता है। भ्ौर ऋतु वी स्पाभाविक गरमी तो वहां 
होती ही है। जब उम्मीदवार भ्रन्तिम श्प मे छुना जा चुक्‍्ता है तब थुद्ध वा नाथ! 
श्रपनी चोटी पर पहुँच जाता है, भर वह तबतर' चलता हो रहता है जबतक 
मि पराजित पक्षयाले भी जोशसरोश और हल्ले-ुल्ले मे हाखर छुशियो भीर 
जेता में शामिल नही हो जाते । 


जो लोग इस हा-हू श्रौर उछल घूद को टेलिवीजन के पढें पर देखते हैं उममे 
से बहुतो वो यह हरकत शसभ्यतापूर्ण लगती है। नि सन्देह यह वेरी हो है भो। 
परलु मानय जाति के विकास मे युद्ध के ताचो का इतिहास बहुत पुराना श्रोर 
सफ्लता वा इतिहास है। सारे ससार में झसभ्य जातिया पवीलो को इकट्ठा करने 


( ४०) 


श्रोर सुस्त सोगा को उठाने तथा तडाई में लगाते के लिए अन्त श्रेरणा से युद्ध के 
नाच का प्रयोग करती रही हैं। जिन झनुमदी राजनीतिज्ञा ने राष्ट्रीय वन्वस्शनोंँ 
बी नोद डालो थी उत्ती सूभ-बूक की उपेक्षा शाबद लापखाही से नहोषों जा 
सकती । 


परन्तु टेलिवीजत के प्रयोग बे कारण कल्वेन्दत के बहुत से कामों का रूपए 
निश्चय ही बदल जायया । इससे प्रतिनिधियों के दो-दो मण्डल मेंजने की प्रया में 
भी परिवर्तंद हो जायगा। इनमे से प्रयेत मण्डल ग्ाघे मतों का भ्रध्िकाये होता 
है। इस प्रभा के कारण मतदान अलायारण भव्द गति से हो पाता है, भौर शायद 
इन राजनोतिक नेताओं वी हृष्टि खरे लाभदायक भी रहता हैं जा दि समय टालना 
चाह रह होते हैं । इसमे उन प्रतिनिधियों के झ्ाम विज्ञापन की भूख भी मिट जाती 
है जो कि सत्‌ १६५२ में एवं क्षच्य प्रतिनिति नेता के क्यवानुसार, दिलितीजद के 
भूत! हाते हैं। परन्तु इससे टेलिद्रीजन के दर्शंक्र उब जाते है थ्रीर विसी वो उवा 
देता निश्वय ही राजनीतिक धनुरता नहीं है। जब प्रतिनिधियों को यह पता लग 
आपया कि टेजिवीजन वा चित्र दूर-दूर तक दिखलाई पछता है झौर बटुत से बहरे 
नायरिक होठों को देखकर हीं बात को संमक जति हैं तव शायद वन्वेन्शव भें उसका 
व्यवहार भी सुघर जायया । 


परजल्तु दाष्ट्रीय कन्तेशन करने की प्रणावी में चाहे जो परिचनेन हो जाय, यह 
सन्दिग्ध ही हे कि पादियो के नेता राष्ट्रपति दी वामजदगी वा दादर उन लोगा के 
हाथ से निकल जाने देने बे तिए की तैयार हा जायँगे जो भ्रव क्स्वेन्शन में उसे 
लेतते हैं। 

बल्वेब्शन से पार्दी झअयता स्वेदपार्म! या छुनाव-धोपयोउ्ठ भी जैयार करती 
है। कन्वन्सत दे आरम्मित दिना में एक प्रस्ताव-समिति अपनी बैठतें करती है ॥ 
वह श्रमिक्री, व्यात्रारियों, स्त्रियों दे कक्‍्लबा, नीग्रा लोगा, विसाना, श्रुद्ध निवृत्त 
पैनित्रा और शत्य उन सद लागा वी बात सुनती है जो उसे यह विश्दास दिला 
सके कि तनतातनीताले छताव-संचर् में बहुत से मतदाता हमार कटने पर चलेंगे। 


( ४१ ) 


यदि समिति यह समझे कि प्रार्यी को प्लेटफार्म! मे एक तख्ता था वैराग्राफ दे 
देने से पर्याप्त मत मिल सकेंगे तो वह वैसा कर देती है, परन्तु शर्ते यह रहती है 
कि उससे “पार्टी के सिद्धान्तों का उल्लघन न हो” । इसका श्रर्घ यह है कि जिस 
डिसी बात से पार्टी के अनुयायी बिगड जाये भौर इनाव के दिन बहुत से मतदाताप्रो 
के घर बैठ रहने का भय हो जाय वह पार्टी के सिद्धान्तो का उल्लधन करते 
वाली है। 

उदाहरणाथ, सन्‌ १६४८ के डिमोक्रेटिक क्तेन्शन मे 'मानयता के श्रधिकारो” 
अथवा अल्पसख्यको के साथ भी समानता का बरताव करने का वातून बनाने के 
'तख्तों' वा प्रबल विरोध किया गया था। एक शोर तो वे लोग थे जिनका ते था 
कि मानवता के श्रधिकारों का तख्ता सजदूत करके ध्ल्पसख्यक लोगा के लाखों मतो 
को खोचा जा सकेगा, भौर दूसरी ओर वे थे नो पार्टी के नियमित” लाखो सदस्यो 
के रूठ जाने का 'भग! प्रकट कर रहे थे। इसी प्रकार की युकितया मजदूरों भौर 
किसानों से सम्बद्ध वीतियो के विषय में दी जा सकती हैं, विशेषत तब, जब कि 
इस 'तख्ते' मे रुचि रखनेवाले, एफ पक्ष को दूसरे से लडा सके भौर इस प्रकार: 
नेताभो को तुरन्त सीधा उत्तर देने के लिए विवश कर सके। 


नि सन्देह, “प्लेटफार्म कमेटी” श्रपनी बात यथासम्भव ऐसे शब्दों मे प्रकट 
बरती है जो खुश तो सबको भौर नाराज़ किसी बो भी न करने वाले हो । बहू 
गृह-नीति, सन्‍्तुलित बजट, हतके टैक्‍्सो, और अमेरिकी जीवन-पद्धति पर विशेष 
बल देती है। 


बस्तुत पार्टी “रिकार्ड पर चलती है, जिसका श्रथ॑ व्याख्याताओं की भाषा मे 
यह दावा होता है कि हमारी हो पार्टी अच्छो, खरी, मझबूत और भरोसे के लायक 
है। वे प्रपनी पार्टी की प्रशसा करके, विरोधी पार्टी के ऐसे कामो का विशद 
वर्णन करते हैं जिनके कारण वह मतदाताओं में लोकप्रिय न रही हो। प्रत्येक 
पार्टों भ्रपना परम्परागत व्यक्तिव सुरक्षित रखने का और उसके मुकाबले मे 
विरोधो पार्टी को दुदेशा चित्रित करने का यन करती हे। उदाहरणाथें, रिपब्लिकन 


( ४२ ) 


अरनी पार्टी की तो कुशलता श्रौर ईमप्तदारो का चित्र खोचते हैं आर अपने 
मुकाबले में डिमोक्केहों को अकुशल और अर्ध-वम्यूनिस्ट बतलाते हैं। डिमोक्रेट 
मतदाताओं से वहते हैं कि हम जतता के मिन झोर उन्नति के पक्षयाती हैं, भोर 
हमारे मुकाबले में रिपव्लिकन उसने झमोरो के मित्र हैं जिन्हे 'बोसवी शत्राब्दी 
मे लातें भाडवे और चिल्लाते चौखते हुए भी घसीटना पड रहा है। दोनो पा ट्यो 
में अनेक ऐसे प्रमुख सदस्य होते हैं जिनके व्यवहार से इन दावो का खण्डव हो जाता 
है, फिर भी मतदाता यहाँ समभतै हैं क्रि पार्टी वी परम्तरागत विशेषताओं में 
कुछ सयता है। 

बहुत कम मतदाता «्लेटफार्म! पढ़ने का कक्‍प्ट करते हैं। राजनीतिक 
व्याख्याता अवश्य उसके उद्धरण देते रहते हैं। यदि उसमे कोई बात ऐसो हो 
जिसवे बहुत पे मतदाताप्रो के श्रप्रस्॑न हो जाते की सम्भावना हो तो विरोधी पार्टी 
उसका उद्धस्ण देती है। परन्तु व्यवहार में “प्लेटफार्म! की रचना उम्मीदवार के 
आ्रान्दोलन भाषणों से ही होती है । वह श्रातों पार्टी के “लेटफार्म' का प्रयक्ष 
विरोध तो कभी नहीं करता, परन्तु उसकी व्याख्या करते हुए बह उन भागों को 
छोड देता है जिन पर वह जोर देना नहीं चाहता, और जिन्हे वह महवपूर्ण 
समभता है उनके विपय में वह अपने स्वतन्त वकतब्य दे डालता है। निर्दाचन 
हो छुश्ने पर शोग शप्ट्रपति के भाषण को पार्टी वी प्रतिज्ञएं मान बए चलते हैं 
भौर उससे झाशा करते हैं कि वह कांग्रेस को मानकर या दवाकर उसमे प्रतिज्ञाएं 
चूरी करवा लेगा। 


इसलिए पार्टी का “प्लेटफार्म! तैयार करने में पार्टी के वन्वेन्शात की विधि- 
निर्माण शक्ल का दर्जा दूसरा होता है, प्रथम स्थान राष्ट्रपति के ही कार्यक्रम ना 
हीला है । कन्वेन्शन के वास्तविक वाम बेवल दो है--उम्मीदवार वा पुनाव औौर 
दलीय कायंत्रम के प्रदर्शानात्मक उत्सवो के द्वारा पार्टी को एक कर देना ॥ 


उरराष्ट्रपति का 'डुनाव साधारणतया राष्ट्रपति पद के लिए नामजद व्यक्ति 
करता है और यक्षे-्थकादे प्रतिनिधि बिना जिसेष विवाद के उसे स्वीतार बर लेते 


( ४३ ) 


हैं! उपराष्ट्रगति पद का उम्मीदवार प्राय कख्वेन्शन मे पराजित पक्ष को सन्तुप्ट 
करने की दृष्टि से चुना जाता है। ऐसा इसलिए झिया जाता है कि पार्टी के जोते 
हुए पक्ष को यह्‌ भय रहे कि राष्ट्रपति का देहान्त हो जाने पर शासन को सत्ता 
हाथ से चली जायगी । इस प्रथा के आलोचक बरावर यह माग करते रहते हैं कि 
नामजदगी का ढग ऐसा होना चाहिए कि वही व्यक्त उपराष्ट्रपति पद के लिए 
चामजद किया जाय जो कि यदि राष्ट्रपति पद के लिए खडा किया जाता तो अपने 
बल से चुनाव जीत सकता । 


प्रत्येक पार्टी की एक राष्ट्रीय समिति होतो है, जो कन्वेन्शनो के मध्यवर्ती काल 
में उनका काम करतो रहती है, क्योकि वे तो प्रति चार वर्ष पश्चात्‌ हो होते हें । 
परन्तु समिति श्रपना अधिकतर कार्य राष्ट्रपति के नाव के वर्ष मे हो करती है। 
राष्ट्रीय कन्वेन्शन के स्थान और समय का निश्चय भी यही समिति करती है « 
इसके ही कर्मचारी आन्दोलन-साहित्य तैयार करते श्रोर स्थान-स्थान पर वक्‍ताग्रो 
को भेजते हैं । राष्ट्रपति और कांग्रेस के चुनाव आन्दोलन के लिए घन-सग्रह भी यही 
समिति करतो है। 


समिति का गठन, प्रत्येक राज्य प्रदेश और अमेरिका के श्राधीन द्वीपो से एक 
पुरुष शरीर एक स्त्री सदस्य लेकर किया जाता है। उनका चुनाव या तो राज्य 
के प्रतिनिधि करते हैं या राज्य के प्राथमिक मण्डल करते हैं॥ समिति के 
सदस्यों को भ्रधिवतर कार्य अपने ग्रपने गृह राज्य मे ही करना पडता है। वहाँ वे 
सब काम राज्य-समितियों के सहयोग से करते हैं। राष्ट्रीय समिति के प्रधान को 


राष्ट्रपति पद का उम्मोदवार चुनता है, क्योकि समिति को उसका हो आन्दोलन 
करना होताहै। 


प्रधान के अतिरिक्त, समिति के अति महत्वपूर्ण पदाधिस़ारी सचिव और 
कोपाध्यक्ष हैं। समिति का प्रधान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ मिलकर 
भान्दोलन का कार्यक्रम तैयार करता, सचिव पत्र-व्यवहार आदि दफ्तरी काम 
सम्भालता, और कोपाध्यक्ष कोप का सग्रह करता है! 
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उम्भोदवारी श्रोर अन्य वक्‍ताप्ों के लिए आवश्यक सूचनाएं भर जातवाते 
श्रग्नह करने कै लिए समिति कुछ अनुसन्धान-क््मचारी भी रखती है। ये मूचनाए 
ऐसो होती हैं जैसे कि प्रत्येक जिले की आथिक, जातीय, घामिक भर राननीविक 
विशेषतायें, काँग्रेस के उम्मीदवारों के निवचचिव में मतदान का पुराना लेखा, और 
अन्य जानकारियाँ जिनको सहायता में वक्‍ता मतदाताओों को आकप्ट तो कर सकें, 
परन्तु उन्हे खिजानें नही । समिति दुछ कुशल लेखक भी रखती है, जो; कि प्रन्दोलनों 
के भव्य मे काँग्रेस के विवादों में पार्टी का पक्ष पुष्ठ करने के लिए, झति-व्यम्त 
काँग्रेस सदस्मों शोर सेनेंटरों कों भाषण तैयार करके देंते रहते हैं । 


कॉप्रेस में प्रयेक पार्टी वी एक विशेष समिति घुनेरव मे काग्रेस-सदस्यों बी, कौर 
एक दूसरी स्रभिति सेनेटरा वी सहायता करने के [लिए होती है। इन समितियों के 
पास अयना कोप भी द्वोता है, और जिन स्थानों पर छुनाव वी सफ्लता में सन्‍्देह 
हाता है वहा ये धद और वक्ता मेजने का प्रवन्ध करतो हैं । 


प्रवेक शज्य मे प्रत्येक पार्टी की एक राज्य-समिति होती है) ये समितिया 
स्वभावत उन राज्यों में झधिक छुस्न होती हैं जिनमे छुनाव वस्तुत श्रधित्र संघर्पमय 
होता है। इस प्रकार यह सगठन बढवा हुआ जिलो, नयरो, वस्वो और अन्त में उन 
मुहल्ला तक पटच जाग है जिनमें चुताव के कैन्द्र बनाएं जाते हैं, भौर उत सवसी 
दृथक्‌ समितिया होती हैं। 


मुहल्ली के काम को “दरवाजे की घष्टो वाजाता” कहते हैं । पार्दियों के कार्य" 
कर्ता, लोगा बो व्यक्तिश समभाते रहते हैँ कि मताबिकारी बनने के लिए भ्रपता नाम 
समय रहते रजिस्टर झखा को | जब उम्मीदवार उसके नगर मे आता है तब दे 
लोगा वो उसकी सभ्ाओ भे जाने भर अन्त के छुनाव के दित भव देने के लिए भी 
प्रेरित करते सटे हैं। मुत्त्ले से ऊपर के संगठना बा क्यम मुख्यतया मुदहल्लालायें- 
कर्ताआ के प्रय वा का सहारा लगाने क्य होता है। वे वत्तयम्ता, परुस्तत, प्रुश्तिकायों, 
साहित्य, रेडियो और टेनिवीजन आदि के तिएघन सग्रहमी करते हैं गिससे 
सतदाताओ को प्रभावित किया जा सके । 
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देश के विस्तार का और जितने मतदाताओ्आ तक पहुचना पडता है उनकी 
विशाल सख्या का विचार करत हुए, राष्ट्रीय चुनाव लडने का व्यय वहुन भारी नहीं 
होता। समस्त व्यय के भ्रधिउतर अनुमाना के अनुसार प्रति मतदाता पीछे व्यय 
लगभग २४ सेण्ट का अर्यात्‌ १५-१६ आने का होता हे और सारा व्यय २से ३करोड 
डालर तक बैठता है। उदहरणायं, सन्‌ १६४४ में डिमोक्रेटो ने अपना व्यय अधिकृत 
झूपए से ७५ लाख डावर और रिपब्लिकना ने १ करोड ३० लाख डोलर बतलाया 
था । राष्ट्रीय समितियों में से प्रत्येक को एक आन्दोलन में ३० लाख डालरसे अधिक 
व्यय करन की अनुमति नहो हाता, परन्तु राज्यीय ओर स्थानीय समितियां झपना कोश 
स्वय एकत्र करती हैं । इसके अतिरिक्त, अपने अपन प्रिय उम्मीदवार को सफल बनाने 
के लिए सव प्रकार के लोग झौर सगठत घन तो अपनी गाठ से व्यय करते हैं, श्रपना 
समय भी भुफन देते हैं। हेच ऐक़ट के अनुसार फेडरल-सिविल-स वैस के सदस्यों के 
लिए राजनीतिक श्रान्दोलन में भाग लेना निषिद्ध है, परन्तु श्रभी तक ऐसा कोई 
उपाय नही निकला जिसके द्वारा चुनाव आन्दोलन मे भाग लेने वाने प्रयेक नागरिक 
को यह हिसाव देने के लिए विवश किया जा सक्रे क्वि उसने अपना क्तिना समय भर 
अन इस कार्य में व्यय किया । 


यह शिकायत सदा ही होती रहती है कि दूसरी पार्टी ने बहुत धन व्यय जिया । 
ऐसा कानून बनाते की माग भी बार-बार की जाती है कि जिससे श्रान्दोलन व्यय 
इतना सामित कर दिया जाय कि कम सम्पन्न पार्टी भी उसे सुगमता से उठा सके । 
परन्तु घन देकर मत खरीदने की प्रथा अब पहले जितनी आम नही रही , और यह 


विश्वास भी अनेक घुनाव-परिणामा से आन्त सिद्ध हो छुका है कि अधिक सम्पन्न 
भार्दी अवश्य जीतती है। 


सरकार द्वारा पार्टियों को ग्राथिक सहायता दी जाने का प्रस्ताव भी कुछ लोग 
करते है परन्तु उसके स्वीकृत होने मे वडी वाया यह है कि लोग यह मानने में सकोच 
ऋरते हैं कि राजनीति भी शासत्र का एक अवश्यक ओर विशेष अगर है। कांग्रेस 
यदि प्रत्पैर प्रमुख पार्टी को डेढ या दो करोड डालर देना चाहे, जैसा कि वास-वार 
सुभाया भी जाता है, तो उसे पहले स्वयं जॉर्ज वाशिगटन के समय से चला श्राया 
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भह विश्वास छोटना पड़ेगा कि पाटियो में झिसी प्रशार वा अनीचियय अवश्य है। 
ऑँग्रेस अपनी समितिया का सगदन ओर उनके सचालक प्रदाधित्ारिमों वा छुनाद 
तो पार्दी के आवार पर कख्तो है, पस्तु विधि-निर्माण के समय पार्टियों वा जिक्र तक 
करने भे उसे घबराहट हाती है। पा४डेयो को राजनोतिक पद्धति का झावरयक भग 
मानने भें एक और दावा यह है कि बहुत-से बडे-बडे चद देठे वाले उसी ढंग यो 
पसन्द बरते हैं जो अब प्रचलित हैं। वे पराध्िया को अपतो सद्दायता के बिना 
स्वतस्नता“यूर्वक चलता देखने की अपेक्षा, उनके काम बे: लिए घल एकत्र करमा 
झधिद पसन्द करते हैं । 


एक सुभाव यह है कि जो तीन-एक करोड़ उ'साही समर्थक भ्रगले मवम्वर में 
वार्टी के उम्मीदवार को मंत्र देने वाले हो उनमे एक डेदव रोड से एव-एक डालर 
एकत्र कर लिया जाप । परन्तु भ्रतुभव बतलाता हे कि उचित माना में धन व्यप करके 
इस सुझाव पर भ्रमल नही जिया जा सकता । 


टेलिबोजन के विकास के कारण राष्ट्रीय श्रान्दोलन के व्यय का प्रश्त शर भी 
विक्ट हो गया है ( लोग न केवल कन्वेन्शना को टेलिवीजन मे देखना चाहते हैं, थे 
ज्ान्दोलन के सम्रप भ्रषुख उप्मीदवारों के दर्शन भी पर्दे पर परना चाहते है। 

ज्यो-ज्यो पर्दे पर उम्मीदवारी के दर्शन करते वी इच्छा बढती जायगी ध्योजयो 
श्रान्दोलन का व्यय भी बढ़ता जायगा और यदि उसका हिसावें ईमानदारी से रखा 
गया तो यह भ्रसम्मव नहीं कि बह प्रति व्यक्ति चालीस या पचास सेप्ट तक 
पहुंच जाय ६ 

यदि संगठन सुब्यवस्थित हो झौर भ्गले निर्वाचन तक मली प्रकार तथा निविध्त 
चलता रहे तो उसे श्रामतौर पर “मशीन” कहा जाता है। 


संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक “मशीनों के विकास केलिए परिम्थितिया 
अनुकूल हैं, वयोकि अति दो वर्ष पीछे तो दाँग्रेस के छुनाव आ जाते हैं, भोर राज्यों 
के दया प्राथमिक मण्डलो के चुनाव बीच में भी होते रहते हैं! केवल वडे राष्ट्रीय 
कल्वेन्शत चार वर्ष परचात्‌ होते हैं॥ बोच में उनतो हलचल समाप्तन्सी हा जाती 
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है। पाटियों वी राष्ट्रीय समितिया राष्ट्रपति वे चुनावों के मध्य में झयना बाम 
चुपचात करती रहती है, भौर राज्योय तथा स्थानीय 'मशौनें तो सदा ही काम में 
लगो रहती है। 


“मशीन! वा निर्माण ऐसे बहुत-से परोयर राजनीतिक का्यंक्तत्तमो से मिलकर 
होता है जितनी आजीविवा ही रागनोति से चलतो है । उनरी तुलना मे, जो सुधाख 
उसे बेवल फुरसत के समय राजनीतित्' झान्दोलन बरवे नप्ट बर देना चाहते हैं बे 
निरे शौविया राजनीतिज्ञ होते हें, भौर उनत्रे मशीन से पराजित हो जाने वी ही 
सम्भावनए भ्धिर रहती है | 'मशीन' दे रजनीतिज ऐसे-ऐसे व ठिन वाम प्राय प्रति- 
दिनवरते रहते है जैसे ति समाज से सम्पर्क रसना, भपने शत्रुओं वी गति-विधि वा एता 
लगाते रहना, जिन लोगों के बानुन-सम्मन या कानून-विरूद्ध स्वार्धों पर दाशूत का प्रभाव 
पडता हो उनसे मेल रखना, भौर विधि-निर्माताग्रों तथा शासको वो यह बतलाते रहना 
कि कौत-कौन क्यानया है, इत्यादि । 'मशीन' के कार्यकर्ता पुरस्कृत भी नाना वार से 
होते रहते हैं । बुछ के वातिदाये को सरकारी नौपरियाँ मित्र जाती हैं, भौर ठुछ 
स्वयं ही सरकार के राजनीतिक चक्र भे नावे के स्थानों पर तैवात हो जाते है 
सम्भव है कि उह्ले उन व्यापारिक फर्मों से भी कुछ मिलता हो जो बोई लाइसेंन्स 
या सरकारी ठेका लेना चाहती है या बेवल इतना चाहती हैं कि पुलिस उनकी 
झोर से भांस मोचे रहे । 


सर्वाधिर-पुसेचालित मशीनो का सचालन एक “मालिक बरता है। बह पाय- 
मोई पद स्वीकार नहीं करता । जिन डोरियो से पदाधिकारियों फो बखू मे रखा 
जाता है घह उन्हों में इतना उलमा रहता है कि रोजाना के दफ्तरी बाम के लिए. 
बहू समय नहीं निशाल सबता । वह भपने गिरोह को कठोर झनुशासन में रखता है 
और बदले में उसका ऐसा भागं-प्रदर्शन करता भोर ऐसा मेल मिलाता है कि उसे 
अपनी राफलता का निश्चय हो जाता हे। 

जब श्सी को बोई राजनीनिक काम नितरालना हो तब “सालिव”” से “मिलना 
चाहिए" । वह सब का मित्र होता है, विशेषत गरीबों वा, विदेशों से भाये हुए 
यासा भैया का, प्ौर छोदे-मोटे अ्रपराधियों का । 'मालिव” स्वर्ग भी प्राय छिसी 


६: ८, )) 


'विदेरा से झाये हुए पिता कय ही पु होता, और गरीतौ की किसी वल्ती में सै उठतर 
आती संगठत-जुरलता और ग्ररोवा के विय्यय में श्रयतो जानकारी के बल पर 
राजदीतिक मशीन! में ऊरर तक पहुच्य हनन होता है। 


प्रसिद्ध राननीति-विशेषज्ञ जॉजे-प्छु किट को बहुवा यह कहते उद्‌बू। किया जाता 
है “यदि मेरे जिले में कोई परिवार जम्ररतमन्द हो तो घुझें उसका पता धमाथ 
संस्थाओं से भी पहले चल जाता है, झोर में झोर मेरे श्रादमा सबसे पहले उतके पास 
पहुच जाते हैं । मेरे पास ऐमे मामलों व्यो देख-भाल करने के लिए एक विशेष सेना 
है । इसका फल यह है कि गरेव लोग जॉर्ज डब्तु० प्ठु किट को अयना पिता समझते 
ओर कोई भी कठिलाई होने पर उसके पएस चरे श्ाते हैं और छुदाव के दित उतने 
भूलते नही ।” 

राजनीतिक “मात्रिक” का काम हूं( दुलियो को सहारा देना है, वे चाहे यरीव 
हो चाहे भ्रमीर । एक हाथ से तो बह किसी विदेश से आयी हुई ऐसो परेशान माता 
मो सहायता देता है जिसका प्रुत्र बष्ट में हो, भगवा उस वृद्ध दम्पति को इत्यत या 
भोजन भेजता है जिसे सम्मानित धर्माथिं संस्थाओे ने 'अपान' ठहण दिया हो, प्रयवा 
पार्टी के किसो पार्यकर्ता के पुत्र की नौकरों पुलीस में सगवा देता है। इन कामों वी 
उदारतापूवंक करते हुए वह सदाचार या घंमं के बारोक विचारों मे नहों पडता । 
उसकी इल सेवाओं के कारण उसके ग्राहक हृदय से उसके प्रशंसक बन जाते हैं भौर 
उनके सब नातेदार भ्रददे सत उसी उम्मीदवार को देते है जिते वह अपना कृपान्मागन 
बत्तलाता है, 

दूसरे हाथ से घह झमीरों शोर उनके मित्रों वी कठिनादया हल करता है-- 
ठेकेदारों वी, भाल ढोने वालो कम्पद़ियों की, भूमितरतियों की, शरात्र के व्यातारियों 
की, या शायद उन कम प्रतिष्ठित नागरिकी की जिनका काम चुत सकता है बदतें कि 
काजूद सख्ती से लागू न किया जाद 4 दह टाउन हाँठ या राज्य के बड़े दफ्तर में उन 
लोगो से “कह” देता है जो “मालिक के मित्रो या अनुयायियों के मत के बल पर 
चुने गये हंति हैँ । वह झरने धो ग्राहकों ले उनका कृतजताशयूर्म दान लेकर उते 
अपने कार्यकर्ताओ प्रोर गरीबों में बाट देता हैं। 
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दुस्माहमो डाउुआ के ८ग वी पुरानों राजनीतिक मशीन! अरब परिम्थितिया 
बदल जाते के लारप खोखलो पड गयी हे । अब सामाजिए सुरक्षा बढ गई, विदेशों 
से आने वाले वासाथिया के लिये नये कानून वन गबे ओर नोकरियों में योग्यता वा 
आदर अधिक होने रूपा हे। बडे नगरो में श्रव ऐसे गरीव और परेशान विदेशी 
बासार्धी पहले से कम रह गये हें जिनकी सेवा राजनीतिक पाशयो के कार्यकर्ता, 
झपरिघित देश में एकमात्र दयाजु मित्र के रूप मे कर सक ) अब 'मेहरवानी' को 
ऐसी नौकरिया भी पहले से कम रह गयी हैं जिवका उपयोग पार्डी के क्य॑कर्ताओं 
को इनाम देने के लिए किया जा सके । बहुत-से शहरों की पुलिस शव भी भ्रप्टाचारी 
है, ओर उससे 'मशीन' को सहारा मिलता है। परन्तु सारे देश को मिलाकर देखने 
पर सन्‌ १६५२ के चुनावो मे प्रकट हो गया था कि जिन बड़े नगसे मे मन्‍्दी के समय 
डिमोक्रेटिक 'मशीन' वा बोलवाला था उनमे उसवा बल प्राय समाप्त हो चुका था । 


दोना बडी पाटियो ने राजनोति मे भाग लेने के शौकीन”! लोगो बी मशीन! 
संगठित करने के प्रयत्व॒ भी क्ये है ) पा टेया अपने ऐमे उ साही समथ्रेक्तो का स्वागत 
करती हैँ जो देवल शौक के लिए, या सभा और बन्वेन्धन में जाने का या कभी 
नामतदगी मिल जाने का अवतर पाने के लिए, काम करें। सत्‌ १६५२ में झ्राइजनहोवर 
और स्टीवस्सन, दोनो के व्यक्तित्व से बहुत-से उसाहों कार्यकर्ता श्राकपित हो गये 
थे । उनमे बहुतेरे युवक भी थे | सम्भव है इन 'शौक्षीन लोगा के समठन, भविष्य 
में मत प्राप्त करने के लिए जनता तक पहुचते मे और भी अधिक उपयोगी सिद्ध 
हो | यदि ऐसा हुआ तो राजनीतिक शक्ति के स्रोता मे यह एक नया परिवर्तन 
होगा । भूतकाल में शक्ति का स्रोत वे असहाय निरन थे जिन्हें दवा के मूल्य से 
खरेदा जासकता था, शोर भ्रष्टाचारी 'भशोन' के व्यवहार कुशल कार्यकर्ता चुनाव-केद्धा 
में उनकी मोड लगा दिया करने थे। शक्ति का यह पुराना स्रोत अब सुल्लता जा रहा 
है, कशाकि असहाय पिवेदा को संझ्या घठय यी है! सन्‌ १६५२ में शक्ति के स्रोत 
'शाष्ट्रगति पद के उम्मीश्वार व्यक्तियों मे केच्धित हो गये प्रनीत होते थे। दोनोव्यक्तियो, 
को उम्मीदवार, 'मशौनो' को प्रसत करने के लिए नही, अपितु स्वत्त मनदाताओं 
ओर मध्य-वित्त वर्ग के 'शोकोन! कार्यकर्ताआ को आहृष्ट करने के लिए बनाया गया 
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था। ये वार्यदर्ता इतज्ञता या इनाम पाने वी झाशा से इतना प्रेरित नहों थे, जितना 
कि ये भपने प्रिय उम्मीदवारों के भ्रति हादिक प्र्सा के मावो से प्रभावित थे । यदि 
यह परिवर्तेत स्थायी हो गया तो सम्भव है कि इसका प्रभाव उन बहुत-से व्यावहारिक 
नियमों पर भी हो जाय जो कि राजनीति बै क्षेत्र मे परम्परा से चले झा रहे हैं । 


चुनाव के दिन मतदान दरवाने मे राजनीतिक पार्थ्या महत्वपूर्ण भाग लेती 
हैं। समुक्त राज्य भ्रमेरिका में कोई १ लाख ३० हजार क्षेत्र शर्धात्‌ चुनावनेद्ध 
हैं। इनमे से प्रत्येक भ ३०० से १००० तक मतदाता अपना मतयत्र डालते है । 
घुनाव का स्थान प्राय कसी स्कूल या खाली यादाम, या झ्राग बुकाने के ईजन-घर, 
या पुलीसथाने मे होता है। जवसे क्लियो को मताधितरार मित्रा है तव से चुनाव वे 
स्थान, सन्‌ १६२० से पहले की थ्पेक्षा श्रधिफाधिक स्वच्छ रहने लगे हैं । 


घुनाव-अ्रधिकारियो का चुनाव तो दोनो मुख्य पाटिया करती हैं, पल्तु उतको 
पारिश्रमिक राज्यो के कानूनों के श्रनुपार सरकारी कोप से दिया जाता है। वे 
मतदाताग्रो के नामो को जांचते हैं, यह देखने हैं कि प्रत्येक मतदाता को एक हो 
मतपत्र मिले, मतपत्ननेटी या मत देने के यन्त्र पर हृप्टि रखते हैं कि किसी प्रकार 
का घोखा न होने पावे, श्रीर भ्रन्त में शाम को देर तक बैठ कर मता को गिनते और 
परिणाम वी सूचना देते हैं । दोनों पादिया इुनाव के प्राय प्रत्येक स्थान पर अपने 
निरीक्षक नियुक्त कर देती हैं कि ने विसी भी प्रकार वी श्रतियमितता को तुरन्त 
बतला दें । इन नि्ीक्षत्रो को पारिश्षमिक पार्टी ही देती है। 


सयुक्त शज्य अमेरिका में मदयत की गोपनीयता का सिद्धान्त भवी-भाँति स्थिर 
हो चुका है। हो सकता है कि कही-वही राजनोतिक 'मशीन' यह्‌ जाचने का प्रवन्‍्ध 
कर दे कि मतदाता भत किस प्रवार डाल रहे हैं, परन्तु इस प्रवन्ध पर विरोधी 
धार्दी के निशोक्षक्रों द्वारा प्राय आपत्ति वी जाती है । 

मतदान वी भ्रमेरिवी पद्धति वी एक भारी त्रुटि “लम्बा मतपत्र' है। मतपत्र 
पर राज्य, जिले श्रौर नगर के पचास से सौ तक पदों का ब्क्ित होना "तोई 
प्रसाधारण बात गही है। भौर हैराव मतदाता से उस पर ही निशान बनाने वी श्राशा 


हे 
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रक्सी जाती है| एक दार एक मतपत्र बारह फुट लम्बा था और उस पर लगभग 
पाच सौ माम थे | मतदाताप्रो वो राज्य के गवर्नर के अतिरिक्त, बोई झ्ाघा दर्जन 
अन्य अ्धिवारियो, काउप्टी कमिश्नरो, जजो, कोपाध्यक्ष, जिला झटर्ती और भ्रन्य 
बई पदाविकारियों बे लिए मत देने को वहा जाता है। नगरी में उन्हें मेयर, 
ऐल्डरमैनो, स्कूल बोर्ड के सदस्यो, नगर वी कचहरी के जजो, श्रसेसरो, टैक्स 
बलेक्टरों भौर भन्‍्य दर्जनों पदों वा छुनाव करना पडता हे । 

केवल विसी पेशेवर राजनीतिज्ञ के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह 
इसने पदो में बुछेत से भ्रधिक के नाम जानता हो, और उसके भी उन्हे जानने का 
बारण यह है कि उन्हे नामज़द वरने मे उसका हाथ होता है। मतदाता बेवल 
राष्ट्रपति, गवर्नर (राज्यपाल), मेयर (नगर प्रमुख) झौर बुच्चे प्रन्य पदों के लिए मत 
देते है, भौर शेष को वे या तो छोड देते है या झ्रांख मीच बर मत दे देते हें 


पुराने ढंग के राजनीतिज्ञ लम्बा मतपत्र इसलिए पसन्द करते हैं कि इससे उन्हें” 
जनता के प्रति भ्रपने उत्तरदायित्व से बचे रहने वा श्रवसर मिल जाता है। जिन 
व्यक्तियों को वे किसी कारण पुरस्कृत बरना चाहते हैं उन्हे वे ऐसे गोण पदों के लिए 
नामजद कर देते है जिन्हे जनता याद नही रख सकती या जिनकी उपयोगिता वह 
समझ नहीं सकती । फ्ल मह होता है कि इन पदों का चुनाव जनता श्रॉख मीच 
कर देती है। जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने के परचात्‌, राजनीतिक नेताओं के ये 
मित्र उक्त गवर्नर या मेयर तक से स्वतन्त्र हो जाते है जो जनता द्वारा भ्रांख खोलकर 
जुने होते हैं। 

इस ०द्वति के वारण राज्यीय या स्थानीय निर्वाचन, सधीय की श्रपेक्षा कम 
लोक्तन्त्रीय होते हैं) राप्ट्र की हृप्टि से देखा जाय तो जनता वेबल इन पदो के 
लिए मत देतो है--शप्ट्रपति, कांग्रेस सदस्य, भौर सेनेटर । ये सब व्यक्ति इतने 
महत्वपूर्ण हैं कि ये जनता की ग्रांखो के सामने रहते हैं भर वह उन्हे उनके कामों 
के लिए उत्तरदायी ठहए सकतो है। 

बड़े मतपत्र वी शुटिया दूर करने के लिए मतपत्र को छोटा करने का झ्रान्दोलन 
बींसवी शताब्दी के आरम्भमें झारम्भ हुआ था ।“शार्ट-वैलट गे नाइजेशन” अर्थात 


श्श गे 


लबु मवपत्र संगठन का प्रश्मम अ्रध्यक्ष उडरो विलसत था । उसका अभिम्राय अधिकतर 
निर्वाचित पदा को वियुक्त पदा में बदल देते का था, जिससे कि राज्या में भी विम्द 
कमचारिया की निम्ुक्ति, सठुक्त राज्य अ्मटोका के राष्ट्ररति के समान गवर्नर या 
मेयर कर दे ओर स्वय प्रश/सन का उत्तरदायों प्रमुख दना रहें । परन्तु राजनोतिज्ञा 
को श्रव भी लम्बा मतपत हो अच्छा लगता हैं । राज्यो के शासन में जनता वी रुचि 
मन्द झौर ग्रम्थिर होती है। इसलिए घहां इस दशा में बहुत कम उन्नति हो पायी 
है। परन्तु नगरो में अच्छी उनति हो गयी है। वहा सत्‌ १६१० के पश्चातु 
श्रधिकाधिक वियुक्तिया पर मेयर का वियन्‍्त्रण रहते लगा है। ओर कई नगरो मे 
स्थानीय शासद वा रूप वमीशन का या सिटी-मैनेजर वा ( अध्याय £ देखिय्रे ) हो 
जाने के कारण मतदाताप्नों को छोटे मतपत्र का लाम मिलने लगा है। 


सम्मव है कि लम्बे मत्रयत्र के कारण मतदाताओं को विशेषत्र स्वतन्त 
मतदाताप्रा बी सख्या घटाने में कुछ सहायता मिल्री हो । जो मतंदाता देख भाल 
कर चुत,व करना चाहता है वह मतथपत्र पर दर्जनों झ्रज्ञात नाम देख कर सोक जाता 
है परन्तु जिस मनदाता की पार्टी निश्चित हो उसे लम्बा मतपत अविक स्वामाविक 
रुगवा है। 


समसन्‍्त मतद्मतामों में से कोई तीन चौथाई के दिपय में ख्याल है कि वे वश 
परम्परा से विसी एक हो पार्टी के सदस्य चले शा रहे हैं श्रौर वे विरोधी पार्टी के 
किसी आदमी को मत देकर अपने हाथ मलिन करने के विचार मात्र तक से शुणा 
करते हैं। इसलिए चुनावा का फैसला, ह्विंदलोय राज्या में तो शेप २५ प्रतिशत 
मतदताओं द्वांदा होता है भौर एक्दलोय राश्यों मे उन छोडे-दोटे दलों द्वारा, जो 
कि पार्टी बी सम्मानित परियि के भीतर रहकर भी नामजदग्रियों पर भगडा करते 
रहते हैं । स्ववन्त्र मतदाताग्रा के इस भाग का महत्व सर्वाधिक है । इनकी संध्या 
बढ़ रही दोखती है, और उनके कारण हो राप्ट्रोय इनावो को बह श्रनिर्चितता प्राप्त 
होतो है जो कि लोकतत्नीय पद्धति का आवार समभी जाती है। 

राष्ट्रीय समठ के समय राजनीतिक पाया अपवो निर्वाचन शक्ति को अपने 
मैता अर्थात्‌ शाप्ट्रपति में या उस पद के उम्मीदवार में ऋन्द्रित कर देती है। उसे 
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ही दंश परम्परागत मतदाताओं को नाव वे दिन ज्नवी झ्राराम कुरसियों पर से 
उठपर मत देने वे लिए बाहर लाना होता टै। उसे हो, अपने प्रतिस्पर्थों श्र्थात्‌ 
विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में स्वतन्न मतदाताश्रा के मत जीतने 
पडते है 


निर्वाचन श्रोर पद-ग्रहण के पश्चात्‌ विजयी राष्ट्रपति से श्राशा बी जाती है 
फि वह कांग्रेस में श्रपनी पार्टी का नेतृव करेगा, जिससे रि नह जो बानून बनवाना 
चाहे सो बनवा सवे । सर्ट के समय राष्ट्रपति चाहता हे कि वह इतिहास में 
अपना लाभ कर याय ! झ्रादोवन की कोर में वी हुई अदूरदशता पूर्ण प्रतिज्ञात्रा 
भ्रौर इतिहास के निर्माताआ वे उदृष्ट कार्या से तुलना का प्रसंग श्राव पर वह 
स्वभावत भूत वी अ्रवरेशा भविष्य पर हृप्ठि रखकर चलना पसन्द करता है। इस 
प्रयश्ल भे उसे कांग्रेस के नेताश्रा, श्रपत से बहुधा ईर्प्या करने वाले अपना पार्ठो के 
सेताओ्रो श्रोर उन विरोधी नेताओ्रों से भी भुगतना पडता है जो रि भ्रव शायद गत 
घुनाव में पराजित, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपने नेता के प्रभाव ओर नेतृत्व मे 
रहना या न रहना चाहते हो । 

सम के समय सव पार्टियों वा नेता बन जाने वा अवसर यही होता हे, भौर 
ग्रुवक अ्रमरिविना यो जीवन में एकमात्र समय यही दीसता है। बूढे प्रमेसिवि नो का 
एक भिन प्रसार के समय की, सन्‌ १६२० सरोस्ध वी, याद है, जब कि प्रथम 


विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ लोग थप्रे हुए थे श्रोर जिसी के चताये बही भी जाना नहीं 
चाहते थे 


प्राय देखा गया है कि जव अमेरिकी जनता का आपत्ति से सामना नही होता 
तब पाियाँ उम्मीदवारों वे रूप मे मतदाताओो के सामन ऐसे पुतले खडे कर देती 
है जिन मे नेतृत्व का गुण प्राय एक भी नहीं होता । परूत जब श्राँधी का मोसम 
भराता हैं तब व न जाने विस रहस्यमय विधि से लिक्न और विलसन सरीसे पुरुष 
खाज विकातती हैं। 

बुद्ध विद्याथिया वा विचार ६ शि इस विधि में ऊपर-ऊपर से जो रहस्यमयता 
दौख पडती है, वह वास्तविक नही हे। 'द्वाइट हाउस” (राष्ट्रपति का कार्यालय 
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और विवास भवत) सूचनाओं के संसार व्यागे जात का केन्द्र है? बहा राष्ट्रपति 
को, देशो भौर विदेशी, गप्त और प्रकट, सब जानकारियां, वह सक्षित्त या ब्रिस्तृत 
जिस सिमो भी रूप में चाहे, मिल सझतो हैं। झनेर राष्ट्रपति ऐसे हो चुके हैं जो 
कि पहले साधारण मनुष्य जान पड़ते थे, परत्तु जब उन पर ससार की जानकारियों 
की तीब्र धारा छोडी गयो तब वे रातो-रात कुझान राजनीतिज्ञ बत गये। एक 
बह्यना यह भी है कि जब कोई गम्भीर संकट सप्मने नहीं होता तेब राष्ट्रपति 
आलसीो हो जाता है सौर उसमे महत्ता ने कोई चिह दिखलाई नहो पड़ते | परल्वु 
आन्यी के समय बहा सनुप्य जाग कर अपने झासपास उपसब्य साधनो स्रे ऐसे बडे» 
बडे काम कर गुजरत है जिन कौ उसके मित्रो तक ने कसी कल्पना भो नहीं 
वी होतो ॥ 

सम्भव है कि आज को उत्तेजक घटनाओं के प्रभाव से सुख्य पाधियो का संगठन 
और काम-काज के ढग, परिवर्तंत की प्रक्रिया में से शुजर रहे हो ! सन्‌ १६३० से 
लिरन्तर सकट की जो स्थिति चल रहो है भर जिसके प्रभी बईं वर्ष तक चलते 
रहने को सम्भावना है उसके कारण 'ह्वाइट हाउस” और कांग्रेस, दोनों में चोकप्रिय 
नेतृत्व भर राजनोतिशदा के मसाघारण ग्रुणो की भपेक्षा होने लगो है ॥ टेडियो 
श्रोर देलिवौजन के काएण भजन ऐसे झवश्तर बहुत कम रह गए हैं कि 'अन्धक्ारमया 
कमरो में शुप्त रूप से किये हुए रहस्यमय काम से भोौ किसो को यश को प्राप्ति हो 
जाय । रहन-सहन का दर्जा ऊचा हो जाने के कारण प्रव वह 'भोड' छट गयी है 
जो कभी स्थानीय राजनीतिक “मालिको” यो छतज्ञ रहा करतो थी, भौर जो पोछे 
से राष्ट्रयति रूजबल्ड को अतुगमो बन गयो थो, क्योकि वह आवश्यकता के समय 
उसका मित्र सिद्ध हुआ था। भाज शायद वहो लोग भ्रच्छे सुन्दर मकानो में रहते 
हैं भऔौर भषना मठ देने को भाग को जाने पर सर्वेधा भिन्न ध्वपर था पूल चाहते 
हैं। छुतावो में घत शक्ति अब भी बहुत है झौर दोना। प्राटियों पर चैंदा देते वालो 
का प्रभाव भ्रत्यक्ष है। परन्तु मददाता भ्रष्टाचार को बुर मानने लगे भ्रतीत होते 
है, शायद भूत-काल को अपेक्षए कही शधिक | 

अब पार्टिया झपने झनुयाधियों को निम्ततम स्तरों पर सगठित करने के लिए 
नये से सत्रे उपाय सोचने लगो हैं।॥ राजनीति-विज्ञान वेत्ता पाटियों के नेतामों को 
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अधिक अच्छे उपायो से पार्टियाँ संगठित करने के लिए प्रेरित करने लगे हैं, जिससे 
बे उनके “ब्लेटफार्मो'' की तेयारी वाद-विवाद भ्रादि की लोकतन्त्रीय विधियों से कर 
सकें) वे कहते हैं कि “कन्वेन्धनों' को लोकतन्त्रीय पद्धति से करने पर पार्टी के 
सदस्य उनमे एकत्र होते लगेंगे और काग्रेस में तथा राज्यीय विधान मण्डलो में भी 
उनके प्रतिनिधि अपना मत भ्रविकाधिक पार्टो के हो पक्ष मे देने लगेंगे। लक्षणों से 
प्रतीत होता है कि पराथ्यों के कुछ नेता नये उपायो पर विचार करने लगे हैं 
भौर सम्भव है कि कई दृष्टियों से पुरानी परम्परागत विधियों मे परिवर्तेत हो जाय । 


ज्ध्याय ४ 
शासत 


संविधान में लिखा है ति /एकरेक्यूटिव [कार्यपातिका) के श्रत्रियरार राष्ट्रपति 
में निहित होगे // थे दार्यपालिका के भ्रत्रिवार' क्या है, इस प्रशव पर बॉफ्रेस और 
राष्ट्रपति में सदा कसी से किसी श्रतार का सभर्प चल्नता रहता है। शाष्ट्रयति के 
श्रधिवारा की श्रतिश्चितता तथा उनके एवं ही ब्यति व हाथ मे रहने वे बारप, 
सह सम्भायता रहती हैं हि कही उसे जिसा ऐेनी अनायारण परिस्यिति में भपना पद 
झार अश्निकार श्रहण मे बरना पड़े जिसके लिए कोर्द नियम निर्मारित नहीं तिये गये । 

र्स्विय ही, सबिधान ने र'प्र॒ुपति वो निश्चित बुछ अ्रधिसार दिये है। बह 
कमी बिल के पिर्द्ध श्रपने वीटो' श्र्यात्‌ विपेघाधिवार का प्रयोग कर दे तो वह कांग्रेस 
के समस्त मत-बल से पष्टाश वे! समान हो जाताेहै, वयाक़ि यईि राष्ट्रपति हाँ कह 
दे तत्र तो पिन काँग्रेस क बहुमत मात से पास हा खबता है, भीर यदि बह ता कर 
दे तो बॉय्रेस के दो तिहाई मता बी धभ्रवस्यवता पडती है । 


वैदेशिक मामला में पहय राष्ट्रपति ही बरता है। राष्ट्रपति ने जो सन्धि वी हो 
दे मेनेट बायदिवत्त होते से अयस्द्ध तो बर सकती है, परन्तु बह स्वथ ने तो बोई 
सा्वि घर सकती है और न राष्ट्रमनि को बिभी से कोट सा्थि करते वे लिए विवश बए 
सकती है। 

इसी प्रयार, शासत बी एक्टेफ्ूटिव' ( ब्ार्यपातित्रा ) छाछा और सैनिक 
विमागो के उच्च अ्रधितारिया वी नियुक्ति करता राष्ट्रनति वा काम समा जाता 
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है। परन्तु प्व निमुक्तियों वी परुष्ठि सेनेट करतो हैं। बद्वा ऐसा होता है कि कोई 
सेनेंटर नोक्रो के कसी उम्मीदवार वी ओर राष्ट्रपति का ध्यान आराक्ृष्ट करता है, 
और राष्ट्रपति बिना इस बात पर गम्भीरतापुर्वक विचार किए उसे इनकार नही कर 
सकता कि 'द्वाइट हाउस! (अर्थात्‌ राष्ट्रति वी सरकार ) को एम सेनेटर के 
समथंन वी झ्रावश्यक्ता कहाँ तक पडेगी। “सिनेटर का शिप्टाचार” नाम का एक 
रिवाज भी है। इसके अनुसार बहुमत दक्ष का कोई मेनेटर अपते राज्य में किसी 
सधीय पद पर दिसी व्यक्ति वी नियुक्ति को यह कहकर रोक सकता है कि यह 
श्रादमी मुझे “व्यतिश नापसन्द” ह।तय उसके साथी सेनेटर भी उस निवुक्ति को 
पुष्ट करने से इनकार करवे “शिप्टाचार” का पालन करते हैं। परन्तु इस रिवाज 
के कारण, जब रिपब्लिकन पार्दो के लोग पदाएढ हो तब व दक्षिणी राज्यों में सघीय 
पदो पर अपनी नियुक्तिया करने मे, श्रोर जब टिमाक्रेटो की बारी झ्राती हें तब वे 
उत्तर के रिपब्विकन राज्यो में देसा करने में संकोच नटी करते । 


अंग्रेत विचारक जान लॉक के विचारों ने सयुक्त राय्य प्रमेग्का के संध्यापको 
को बहुत प्रभावित क्या था। उसने अरनी पुस्तक “ट्रिटिज्ेज श्रॉव गवर्नमेण्द”/ 
( शासन के निवन्ध ) में इंगलैण्ड दे काबूनी “विशेषाधियारो” श्रर्थात्‌ राजा द्वारा 
अपने अधिकारों के विशिष्ट तथा तर्व-विरुद्ध प्रयोग के रूप का वर्णन क्या है। 
लॉक ने कहां है-- 


#/विश्पाधिकार हमारे चतुरतम और उतदृष्टतम राजाग्रो के हाथ मे सदा सबसे 
अधिक रहता था, क्योकि प्रयक्ष ही पनके व्यवहार का लक्ष्य प्रधानतया जनता के 
हित के श्रतिरिक्त ओर कुछ होता था । इसलिए जब ये राजा कानून वी लीक से 
हट कर अयवा उसके वियरीत भी कोई कारंवाई कर देते थे तव जनता उनमे संतुष्ट 
होने वे बारण, वह जो दुछ भी करते थे उसमे अपनी सहमति प्रकट कर देती थी... 
उसका यह निर्णय ठीक ही होता था कि राजा श्रपने वानूनो के विरद्ध वुछ गही 
करते, क्योकि वे सव कानूनों के आधार और लक्ष्य--जनहित--के झनुकूल ही कार्य 
करते थे । * के 
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जॉक का चथन यह भी था कि विधि-तिर्माण का अधिकार सर्वोतरि है प्ौर 
“जनता ने एकबार उसे बिन हाथो में सौप दिया वे पवित्र और झयरिवत॑तीय” हैं। 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका का बहुत सा याजनोतिक इतिहास, इंगनैष्ड के समान, इन 
परस्पर-विरोधी सम्वन्धों में व्यावहारिक सगति लगाने का ही इतिहास है। 

सयुक्त राज्य अमेरिका से 'एवजेक्यूटिव' अर्थात्‌ कार्यपालक शासकों के श्रधिकारी 
की सीमाओ का निर्धारण, अधिकाधिक मात्रा मे, राष्ट्रपति के सम्बन्ध मे जनता का 
जो मत होता है उसके अनुसार ही होता आया है, विशेषत तब से जब से कि रेडियो 
और टेलिविजन ने राष्ट्रपति को जनता के भ्रधिक निकट सम्पर्गों में ला दिया है। 
परस्तु हमारे आरम्भिक इतिहास मे भी, राष्ट्रपति कभी-वभी “कामत वी लीक से 
हटकर अथवा उसके विपरीत” काररवाई कर लेते ये। 


उदाहरणापं, सन्‌ १७६३ मे जब फ़ास ने इंग्लैण्ड से युद्ध की घोषणा वर दी 
तब राष्ट्रयति वाशियटन ने सयुक्त राज्य भ्रमेरिका की तटस्थता घोषित कर दी थी। 
उसने भ्रपन। सते॑ यह वना लिया था कि फ्रान्स के साथ श्रमेरिका की मित्रता वो 
सन्धि वहा लागू नहीं होतो णहा फ़ान्स भाक्नन्ता हो । मैेसन ने तव वाशिंगटन पर 
सवैधानिक अधिकार के विना झ्राचरण करने का और इग्रतैण्ड के राजा के 
विशेषाधिकार का अनुकरण करने का श्राक्षेप किया घा। 

धुन सन्‌ १८०३ भें, राष्ट्रपति जेफर्मन को प्रकप्मात ही नेपोलियन से ल्वुइजियाना 
का प्रदेश सरोद लेने का भ्वसर मिल गया । यदि इस श्रवसर का लाभ तुरन्त हो 
स॑ उठा लिया जाता तो नेग्रोलियन का मन बदल जाने की थुरी सम्मावना थी। 
जेफ््सन ने उसे खरीद लिया ! उसने निजी बातचीत भें माना भी था कि यह “काम 
सविवान की सीमा से वाहर का” था, परन्तु उसे भ्राशा थी कि वाँग्रेस उसे खरोदने 
के लिए घन दकर उसती सहायता करेगी । काँग्रेस ने उसका साथ दिया, और यही 
कारा है कि झाज भी मिसिसिप्री घाटी के पत्चिसी भादे पर सयुक्त राज्य प्रमेरिता 
का ही अविकार है) 

अज्राहम लिक्न ने समभ्भवत सर्विघात की उसेक्षा, भ्रन्य किसी राष्ट्रपति वी 
अपन्ना अधिक भिन्न अकार वी थी, भौर अमेरिकी जनता उसके इस वार्येशा स्मरण 
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करके उसकी निन्‍दा नहीं करती ॥ उदाहरुणार्थ, लिक्न ने सविधाव के बावजुद, 
“हवियस-कॉयंस” के (प्र्थात्‌ झिसी बन्दी को अदालत में पेश करने की प्रार्थना 
करने के) भ्रविकार का प्रयोग स्थगित कर दिया था, और कारण यह वतलाया था 
कि सारे सविधान को नाश से बचाने के लिए वैसा वरना झ्रावश्यक्र था । उसते प्रश्न 
किया था, “क्या एक के अतिखित शेष सब कानून अ-पालित ही रहेंगे, ओर क्‍या 
उस एक कानून का उल्लपन न होने देने के लिए शासन को छित-मिनर हो जाने दिया 
जायगा ? और ऐसा करने के पश्चात्‌ भी यदि शासन उलट गया तो क्या वह शासकों 
की प्रतिज्ञा का भग नही होगा, जबकि हमारा विश्वास है कि एक वातून वी उपेक्षा 
कर देने से शासन की रक्षा हो सकती है 7” 


सद्‌ १६१७ मे, संयुक्त राज्य भ्मेरिका के प्रथम विश्व-युद्ध मे सम्मिलित होने 
से पु, उडरो विलसन ने कांग्रेस से श्रमेरिकी व्यापारिक जहाजो को शब्तसन्नद्ध करने 
का भ्रषिकार प्राप्त करने का यत्त क्रिया था। जब काँग्रेस नहीं मानी तब उसने 
धपने सेनापतित्व के अधिकार का प्रयोग किया और अ्रपती कुछ सेना को व्यापारिक 
जहाणों पर तैनात कर दिया । 


संविधान के अनुस्तार, युद्ध की 'घोषणा' करने का अधिकार कांग्रेस का है, 
श्रौर सम्भवत इस वियान का अभिप्राय यह था कि युद्ध छेडने न छेहने का निर्णय 
काँग्रेस किया करे। परन्तु व्यवहार में देश का कोई भी शक्तिशाली पंग ऐसी स्थिति 
में आरा सकता है कि वह संयुक्त राज्य अ्रमेरिका को युद्ध में फंसा दे । यहा तक कि 
सन्‌ १६०३ मे सेन फ्रान्सिस्को के शिक्षण-बोर्ड तक ने, कैलिफो नया में प्रचलित जन- 
भावना का लिहाज करके, यह आज्ञा दे दी थी क्रि स्कूलो में जापानी बालको को 
गोरे बालको से पृथक्‌ रक़्खा जाय । इस श्राज्ञा के कारण जापान में साधारण जनता 
बी भावनाएं भयंकर रूप मे मडक उठी । तब राष्ट्रपति थिओडोर रूजवेल्ट ने अपने 
मत्त्रिमण्डल का एक सदस्य जापानियों को यह विर्वास दिलाने के लिए सैन फ्रान्सिस्को 
भेजा कि मैंने तुम्हारे प्रपमान का प्रतिकार करने का यत्त कर देखा है, यद्यपि मुझे 


उक्त भ्राज्ञा वापस लेने के लिए शिक्षण-बोर्ड को विवद्य करते का कोई अधिकार 
नहीं है। 
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अपने अविकार के झतमंत कोर्ट नी कारंदाई करके और युद्ध नो परिन्विति 
झायत कर, राष्ट्राति मी युद्ध छा देस के द्वार पर लावर छडा चर मक्ता है? 
उदाहाएये, उडरो विवसद ने सन्‌ १६१७ में व्िटिझों भोर घमेनो द्वारा श्रमेरतित 
वी तसस्थता के ग्रपिकयरों के उत्लंवद का प्रतिदाद ऐसे शब्दों में क्या था कि उनसे 
प्रक” हता था कि अ्रमत्किी जनमत घीरे-खीरे तटस्थता से हटकर जरमती वउिशोप्री 
हातव रा रहा है। जब इसने बाँग्रंस से युद्ध वी धापाय करने दे! पिए कहा ठब उसके 
दिए इनवार बरने का अवसर ही नह रहा था 4 इसके विपरीत, सन्‌ १८१९ में 
कांग्रेश का बहुमत इंगवैप्ट से शुद्ध करते का अपर पक्षगतों था। बुद्ध ऐविहासियों 
का मत है कि राष्ट्रावि मैचेसन वो सन्‌ १५१२ के बुद्ध में जसती इच्छा के विस्द 
घधीठ टिया गया था । 

बनुन्त , राष्ट्ररठि यो युद्ध प्रधदा मित्र वे प्रश्नों का निर्षय, बहुधा, कॉररैस 
या अभरियों एदता द्वारा उन दर दिचार वी प्रतीक्षा विए दिला बरता पड़ ज्यता 
है। शष्टुरद्धि के किन रूयदेल्ट ने पलं-टाबर पर जापाते के आब्रभा से पढ़े कई 
चार हिटदर के विर्द्ध शीःः-छत्र ऐसी कारर्वाइवयाँ की थी जो विदम्द बरनेसे 
शाठद न वो जा सक्ती। ग्रीनौस्ट के तड़ पर एक ज्सेंन चौकी पर अधपिवार वर 
लेने और आपस पैड की रक्षा के तिए दैनाएँ मेज देते वी वपरस्वाई की इन्ही में से 
एंक थी। बलिन पर रूस्िया की घेसखन्दी और दक्षिगे कोरिया पर कस्वूतिस्ट 
धाज्मय के समय रामटुठति ट्रुमढ के भी ऐसी ही अकस्मिता आपतियों वा साखतों 
झर्ता पड़ था। ये दालो श्राकममय की उसे घतकार स्वतत्त संसार बा टटोदने बे दिए 
किए गर थे, दैसे कि दापनियों, जमेगा ओर इश्वतियतों ने किए थे श्र शिदया 
परिणय डिवोव विश्द-ुद्ध हुमा थर ह यदि बदन ओर कोरिया में हूमियों का तुत्त 
ही जबार न दिया दादा ती संसार हुतीव विशवदुद ने मार्ग पर जा पदवा । संग 
शाज्य अमसिया का शप्टूपति ही घने अविवार का प्रयाय करके इन धावस्मिक संघ्टो 
का सझापता धर सकता था, अन्य कोई नहों 











सष्टुी को झब कोर्ट कर्रया् बरतने वा संदेशानिक छीपितार ही तब मो 
विरायी रद उसे अपनी दीति कार्वान्रटिंठ करते के लिए धन देंदे से टमडाद करके 
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उसका मार्ग श्रवर्‌्य वर सकती है। राष्ट्रपति ट्रुमन ने जब “नाटो” ( नार्थ- 
शेटालाप्टिकड्रीटी-प्रोगेनाइजेशन) वी श्रारम्मिक रक्षान्तेना को सहारा लगाने दे लिए 
अमेरिको सेनाएँ शुरोप भेजी थी तब उन्होने देसा मेनापति वी हम्रियत से किया था। 
भूत-याल मे प्रन्य भी दई राष्ट्रपति ऐसा कर चुके थे। जब उन्हे विदेशो में सेना भेजना 
उचित जान पडा तब उन्होंने ग्रपने श्रधिवार का प्रयोग करके देसा कर दिया । 
राष्ट्रपति टर,मन के ऐसा बरने पर काँग्रेस मे बडा विवाद हुआा था कि राष्ट्रपति को 
सेनाएँ युरोप भेजने का अधिकार है या नहीं, और उनके कई विरोधियों ने तो व्यय 
भें कटौती वा प्रस्ताव करके उनके हाथ बाय देने का भी यत्न विया था परन्तु यह 
संघप॑ संवेधानिव कम और राजनीतिक शभ्रधिक था 

घांग्रेस के साथ राष्ट्रपति के सम्बन्धो वा रूप, 'एक्जेक्यूटिव” ( कार्यपालकों ) 
भ्रौर विधि-निर्माताग्रों में भ्रधिकार-प्राप्ति तथा राजनीतिक लाभ-प्राप्ति के उतमन- 
भरे संघर्पो का मिला-जुला रूप है। संसदीय पद्धति में प्रधान मलीके दल के प्राय: 
सभी सदस्य उसका समर्थन हो करते हैं, क्योकि यदि चह क्सी महत्वपूर्ण प्रश्न पर 
पराजित हो जाय तो वह श्रौर उसका दल दोनो, पद-ध्युत हो जाते हैं। परन्तु बॉग्रेस मे 
ह्वाइट हाउस' के किसी भी प्रस्ताव पर दोनो दल गाधारणतया बट जाते है। बुछ 
सदस्य तो राष्ट्रपति से सहमत या श्रसहमत होते हैं, "२ भ्रन्य, उत्तकी नीतियो के पक्ष 
या विपक्ष मे मत केवल दलीय कारणो से देते हैं। वास्तव में जिन शक्तियों वा प्रभाव 
पड़ रहा होता हे उनका परिचय संबिधान को पढ़ने से नहीं मिल सकता । यदि 
राष्ट्रपति कांग्रेस मे, और विरोधी दल में भी मिन बनाने की बला मे कुशल हो तो 
बह बहुतेरे मत वेवल मित्रता के द्वारा ग्राप्त कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को 
केद्धीय सरकार मे नियुक्तियाँ करनी हो भ्रीर उसने नियुक्त व्यक्तियों के नामों वो 
घोषणा झभी न वी हो तो वह,श्रपने शतुओ को भी अपने समर्थक पोषफों वो नोकरी 
दिलवाने वी सुविधा देवर उनके मत सरीद सकता है। प्राय. देखा जाता है कि जिस 
बाँग्रेस सदम्य को अपने सिद्धातो के कारण राष्ट्रपति का पक्ष लेना पडता है उसे अपने 
समथंवो वो नोकरियों पर लगवाने का उतना अवसर नहीं मिलता शितना कि 
साप्ट्रपति के विरोधी दल के क्सति-विसी सदस्य को मिल जाता है। तेल यसी घुरी में 
डाला जाता है जो आवाज करती है ) 


( हर ) 


इसीनिए बहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रपति जब पहले पहल 'ह्वाइट हाउस! में 
पहुँदता है तब वह “हदीमूत” (सृहास यात्रा) करता है। उस समय उसके हाथ में 
चहुतैरी नौकदियां होती हैं जिनसे वह अपने शतुओ वो शान्त कर सकता है। ज्योही 
उसती नौत द्पो का छजाना घठता है त्याही ताँग्रेस भौर “ह्वाइट हाउस मे परम्परागत 
सभर्प फिर छिड जाता है , और तभी से राष्ट्रपति वो अ्रपती झ्रावर्षण-शक्ति भौर 
जनता के समर्थन पर निर्मर रहना पडता हैं 

राष्ट्रपति फ़ेकलिन शूजबल्ट ने श्रयद्ी “भ्रगीठी के पास बैठकर वातचीत वरते” 
का सितमिला शुरू करके रेडियो का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करने बी परश्यस 
डाली थी । बई वार कुद और ग॒रती हुई बांग्रेस के साथ कठिन संघर्षो में रजवैक्ट 
अपनी बात स्वीकृत करवा लेने मे सफ़्ल हुए थे, क्योकि कांग्रेस में उत्तके शम्रुप्रा 
को झपने राज्य की जनता का भय लगा रहता था । 

इसके विपदीत, यदि राप्टरपति अपने दल के विसी वॉग्रेस-सदस्थ या सैनेटर को 
छौँटते वा थ त बरे, तो उनका समर्यंन बरनले वे लिए. जनता खड़ी हो जाती है । 
सुन ६६३८ भे रूडवेत्ट ने कुद्ध एसे डिपोकेटो वो मतदाताओी से हस्वाने वा प्रमत्त किया 
था जो उसवी सीति वा विरोध करते थे, परन्तु वे सभी प्रबल बहुमत से पुननिर्वाचित 
हो भय ये । जब इाष्ट्रपति नी पार्टी मतदाताआ के पास जाव॑ तब उसे पार्दी या 
संगठित मोर्चा तोडने का प्रयत्न नहीं करनी चाहिए ३ हाँ, वहे कभी-वभी,विशेषत 
ग्रप्त रूप से, दल के कसी भीतरी शत्रु के विद््ध अपने श्रमाव का उपयोग कर 
सक्‍वा है। 

राष्ट्रपति वो दलगव छ?नियो का सर्वत्र विद्येष होने का कारण प्रत्यक्ष वही 
तब है जिससे अमेरिकी दिदलीस पद्धति वा समर्यंत किया जाता है और जिसके 
प्रति जनता वी गहरी और स्वाभाविव आदर दुद्धि है। 

अमेसिया बा मन्त्रिमण्टल दैसा नहों है जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन के सलदीय लोकतत् 
दा मन्ध्रिमण्टल होता है। अमेरिका में प्रशासरीय विमाया के क्रष्यक्ष बाग्रेस के 
रादस्य नही होते हैं और वे 'हाउस' के सदन में ग्रस्त का उत्तर देने के लिए नही जम्ते 
राष्ट्रपति अपने मन्न्मिण्टल का इनाव करते हुए बई प्रवार वी उस्मनो और 


( एईे ) 


धआवश्यकताओ पर विचार करता है। कार्यदक्षता ही उनमे से केवल एक होतो है । 
मल्त्रिमण्डल के पद उन राज्यों अयवा प्रदेशों में देख-भालकर वितरित किये जाते न 
जहा मतदाताओं के मत प्राप्त करना आश्यक होता है। महत्वपूर्ण घामिय और आधिक 
समूहों का भी इस वितरण मे ध्याव रक्खा जाता है। सब्वियो को ठोस डिगोक्रेटिक 
दक्षिणी राज्यों अथवा मैन और वार्मोण्ट जैसे ठोस स्पिब्लिकन राज्यों से शायद हो 
कमी लिया जाता है, क्योकि जिन राज्यी की जनता सदा एक ही पक्ष में मत देती 
है उनकी स्थानीय देशभक्ति का लिहाज करना राजनीतिक साधनों का अउब्यय मात 
सिद्ध होता है। 

नियमित विभागों के अध्यक्ष मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं और वे प्राय प्रु्ण॑तया 
राष्ट्रिति के नियस्तरण में काम करते है। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के किसो सदस्य को 
कोई ऐसा पर्तेव्य पालन करने से इतवगर फरने पर पृथक भी तर सकता है जो 
संवेधानिक अधिवारो पर आधारित ही । प्रारम्म में केवल 'स्टेट' ( वेदेशिक ) और 
युद्ध विभाग स्पष्ट रुप से राष्ट्रपति के अघीन रखे गये थे । ये दोनों विभाग राष्ट्रपति 
# संवधानिक अधिकारों 'की हो शाखा समझे जाते थे। कोश-विभाग का सचिव 
अपने कार्यों का विवरण काँग्रेस के सामने प्रस्तुत करता था, क्योकि उतके कर्तव्य कांग्रेस 
के अधिकारों पर आधारित थे । परन्तु राष्ट्रपति वाशिंगटन ने घीरे-धोरे मन्त्रमण्डल 
को राष्ट्रपति के नियन्त्रण में लाना आरम्भ किया, और अब तो साधारणतया सभी 
विभागों पर राष्ट्रपति के अधिकार का कोई विरोध नहीं करता | इसके विपरीत, 
बाग्रेस अपने अधिकारों के आधार पर नवे-तयथे कर्तव्यों की छष्टि करके उन्हें सीघा ही 
भन्तिमण्डल के विसी सदस्य को या विसी ब्युरो के प्रमुख को सौंप सकती है। इस 
प्रकार के कतंव्य पालन करने वाले अधिकारी पर राष्ट्रपति का अनुशासद अथवा 
नियन्‍्नण वहाँ तक चल सकता है यह अभी पूर्णतया निश्चित नही हुआ है। 


वॉग्रेस ने बहुत-सी झ्रापत्ालिक और स्वतन्त्र एजन्सियो की भी स्थापना कौ 
है, जैगे कि उसने सन्‌ १६९३५ में वेरोजयारों को रोजगार दिताने के लिए 'वक्‍्स 
प्रोग्रेस-ऐडमिनिस्ट्रेशन' ( निर्माण-उन्नति-गासन ) की और निजी उद्योगों की कुछ 
अथाझो वा नियन्त्रण करने के लिए “केडरलट्रेड-कमिशन”” ( संघीय-व्यवसाय 
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आऊेगसो) की वी थो । राफ़त्रि के कया इन एुवत्दियों के मम्दन्दा के दिपर मे 
है, धरलु प्वच्या छाई स्मप्ट बस न्‍्टायाउप्र भा नहीं दें खरे । 
>हरतन्‍्लॉक्ट्रिफिडंसन शुटनिनिलेशन ६ ग्राम विद तर दिनकर प्रझाखन ) 
खंर्थीदी दंद एुजल्सियाँ खा्बडलिक सेउक हैं ओर उनको हिसी सायाशा विमाय में 
पुत्द्न कन्के, राष्ट्रल झत्वत के प्रदुद्ध के रूप मर स्यट्टावि ही उतका वियन्‍्चरा 


कर सकता है अन्य दुदेश सतर्क स्एव्वा के राषटररति के नियन्‍्काए में चंदा 












पम्पूनिकेशन्स कतीौश्त (संत्रीउस चार आपानो का क्सछः बुयालों और सेदिये: 
स्ट्रेशना के रबालन के नियम दताते का ऑदिर दिया सपा है और उतत्ो शक्ति 
कादूत की हली है। इन एउन्सिय्रों का वर्च॑त्य है कि मे छोनों के विचारों का पता 
खबतर उस्तुन्यिति का दाने मीर आते विरंेव कीप्रेस द्वारा निर्मादित ब्वानऋ 
उिद्धान्दा के अनुसार करें । सायारादपा जय एडन्सित्री को काने अनुश्नाख्रव अपना 
विउल्त्ाय में रखते का राष्ट्रववि वो छदना वितार दही है विद्धना कि खँत के खख़ाद 
क्ऋषियों को । 








“क्ेटरत ट्रेंड कर्माव ( संद्रेय व्यववाय आदोन ) सरेखी डुद एज्ल्लियाँ 
धर्य स्काप्रिक हनी है। पढ़ वर्मोशत दिविप्र प[्॑ों की बस सुदकाद यह दिए दें 
रूकता है छवि पट ब्यतवायिक संगठन क्ययूत विरोपी बल्दराप बार पा हे और 
उसे जाना रास्ता बदठता पठेग्ा। छुष्तीस कोर्ट ( सर्वोत्द्र स्यायावा ) ने दि 
दिया है हि “खेटराय ट्रेड क्योशदो के कली कमिश्वर को शयप्ट्रयतवि के इस 
बोर उृदआऋ सही कर सरवेग छि ज्सका कोई वास उवे नापयनन्‍्द 











द्हं। 


हिफि, काई-आउन छीर न्याय से बम्दद्ध जिदिय संस्थाओं के दिश्विप्ट निद्रा 
का बढ़ पिद्धत्त ्यागावदों के समन में नये नहो छाया परन्तु इसे ब्यवद्य एति पत्र 
को समध्या उददा कडित नहीं | वविफारिया वा इुदाव शाख्रपवि हल करता है, दे 
विय्स्बाय ने रहें या सदा, और उतदी परष्दि झेतेड करती है। बस व्यवस्था 
धो राइदादिक चास्ददियदा “ऊैदरव पावर कुमेत! ( संकरेब-छक्कितआरोय ) के 
डदाहरा से स्पद हू जारगदी॥ यह कर्कछत अन्य बन्‍्तुनों के अतिदिद्म प्राहदिक 











चाड़ 









( ६५ ) 


गैस के अन्तर राज्योय वितरण का भी नियस्तण करता है। गैस वम्पनियाँ गैस का जो 
मूल्य बमूव करता चाहती थी उसे इस कमीशन ने स्वीकृत नहीं क्रिया था। इस पर 
कम्पनिया ने काँग्रेस से अगील वी ओर वहाँ एक पयिल् पास करवा लिया, जिसके 
अनुसार इस प्रश्न का निर्णय दमीशन के हाथ मे नहीं रहा । राष्ट्रपति ने इस बिल 
के विरुद्ध अपने निषेपाधिकार का प्रयोग कर दिया, और वग्रेस उसके निपेधाधिकार 
का प्रभाव आने दो तिहाई बहुमत से समाप्त करने में सफ्ल नहों हो सकी | इसके 
पश्चात्‌ एप' ऐसे कमिश्नर वा कार्य-वाल समाप्त हो गया जिसने कर्म्पनिय्री से 
विरुद्ध मत दिया था, परन्तु वह पुन नियुक्त कर दिया गया। कम्पनियों ने प्ेनेट को 
मना लिया कि वह उसे क्मिरतर वो पुनर्नियुक्ति की पुष्टि नहीं करेगो । अन्त को 
कम्पनिया का पश्चमती एक व्यक्ति कमिश्नर नियुक्त क्या गया और उसकी प्रुष्ठि 
पैनेट ने भी बर दी । इससे कमीशन का बहुमत बदल गया और उसने वम्पनियों की 
इच्छा को अपना लिया और यह संघर्ष समाप्त हो गया। इस वहानी का निचोड यह 
है कि बोई भी कमोशत या न्यायालय अतत्चोगचा निर्वाचन के परिषाम का हो 
अतुसरण करता है, यदि तुरन्त नहीं तो पन्‍्त में बपने सदस्यों मे परिवतंन के 
परचाद्‌ ) शिन अमैनिक कमंचारियों को नीति निर्धारण के श्रथवा राजनीतिक 
अधिकारियों के काम नहीं करने पड़ते उनकी तिधरुक्ति राजनीतिक विचार से नहीं 
बी जाती ) इनमे चप्रासिषों जौर द्वारपालो से लेकर अनुसन्धान विशेषज्ञों और 
निरीक्षों तक रोजमर्स का काम करने वाले कर्मंचारी सम्मिलित होते हैं। यदि 
इनको कोई राजनौतित पसन्द-लाधसन्द हो तो उसकी प्रूत्ते के लिए कातुत इनको 
अपने निवास के राज्य में मतदान वी अनुमति प्रदान करता है। परन्तु ये राजनीति 
में सम्यि माग नहीं ले सकते । 

पर्तु राजनीति कभी-कभी अमैनिक कमंचारियों को कार्यबुशलता में भी 
हस्तक्षेप कर देतो है। 

बॉग्रेस ध्यान न भी दे तो भी बडी शक्तियाँ ऐसी हैं जो नागरिक अबवा असैनिक 
कर्मचारियों वी कुशलता पर अनुरूल और प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं अनुकूल प्रमाव 
उन बहुसंध्यक विशेषज्ञ निरोक्षको का और ऊपर के अधिकारियों वा पडता हैजो 
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जानते हैं कि सरकारो वर्मदारियों को व्यवस्दा मे दिस प्रकार रखना चारहिए। उसे 
अफक्षर भी यह जानते होते है ओर वे विशेषज्ञ व्यवस्थापकों वा समर्थन करते रहते 
हें। सन्‌ १६४७ मे राष्ट्रपति ने एक शासवीय बाज्ञा दी थी कि व्यवस्था मे 
उत्तमता को बढानेके लिए कुशलता को उन्नत रुरते बी टेक्निरल विधियों का साइन 
प्रदान क्या जाय ॥ पीछे यह प्रद्धति भौर भो तीद्रवा से अमल में लाई गमी । इस झाज्ता 
में क्हा गया था कि शामनाधिकार एरजन्सियो को दे दिया जाय, प्रवन्ध का ऐसा 
दर्जा कायम किया जाय कि कार्य अधिक अच्छा होने लगे, ओर जिस प्रवार बत्यत 
आधुनिक वीमा कम्पनियों और बैंको में विशेषज्ञों द्वाया निरीक्षण क्या जाता है 
उसो प्रवार सरवारी विभागों भे भी किया जाय । सघीय शासन में कई स्तरों पर 
उच्च कुशलता हृष्टिगोचर होती है, और उसकी विधियों का अतुकरण बहुत से 
लिजी व्यापारिक संगठन भी करते है। 

शासन को दुशलता पर प्रतिवूल प्रभाव डालते वाली आन्तरिक शक्ति वा वास 
दे अधिवारी करते हैं जो कि अपने अधीनस्थ वर्मचारियों के साथ व्यवहार करने वी 
आधुनिक विधियों को नही जानते ॥ निजी व्यापारिक सस्याओं में भी यहो बात देखी 
जाती है। दुछ् अधिकारी राजनीतिक कारदो से, या सैनिक योजनाएँ बताने या 
चैदेशिक मामद्ो में उच्च योग्यता के कारण नियुक्ति क्यि जाते हैं। सम्भव है कि 
उनको प्रवन्ध वी बला का ज्ञान तनिक भो न होता हो । राष्ट्रपति अपने मन्सध्रियों 
छा चुनाव केवल इस आधार पर नहीं कर सकता कि उन्हें विसो बडे संगठन को 
अल्यव्यय मे सचातित करने का श्ञाव है या नहों । 


शासन-सचालन के व्यय मे वांग्रेस द्वारा रुचि लेने का परिणाम प्राय सागरिक 
कर्मेदारियो बी धुशलता घट जाने के हूप में भ्रकट होता है। प्रदन्‍्ध वो आधुनिक 
विधियों रा झ्राघोर; जैसा कि अयन्त सफल निजो व्यापारी संगठनों से प्रमाणित 
हता है, कमंचारियों वे साथ शिप्ट व्यवहार करने की नीति है। इस स्िप्टता का 
एक नमूना पूर्वाह मे जलपाव के लिए छट्टी' दे देना है। शिप्दतापुर्ण प्रबन्ध वा 
फल, अत्प व्यय में अधिक उत्पादव होता है। परन्तु ये विधियाँ सुगमता से राजनीतिक 
आक्षपरों वा लक्ष्य बन जाती हैं। 
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कोई भी राजतीनिज्ञ, सरकारो कमंचारियो पर प्रमाद और बेईमानो के कठोर 
शात्ेप वरके, मत तो प्राप्त कर सकता हे परन्तु लेखा ठीक-ठोक रखने पर पता 
चला है कि काँग्रेस मे क्सो एजन्सो के विरुद्ध केवल एक गाप्ेपययूर्ण भाषण के 
कारण एक ला डाचर तक की हानि हो सकती है। 

इसके विपरोत, जिन एजन्सियो का प्रमुख अधिकारों अच्दा व्यवस्थापक नहीं 
होता उनकी जाच यदि कांग्रेस न्‍्याय ओर ईमानदासे से करवाये तो अउस्यय के 
प्रकट हो जाने के कारण घन को बचत हो जाती है । 

असैनिक कर्मचारियों सम्बन्धी नोतियो में सुयार को आशा,ऐसमे प्रमुव व्यवसादियो 

को सहायता लेने से भली प्रकार पूरो हो सकती है जो कुशनता के आधुनिक 

सिद्धान्तों को समर चुके हैं। जब इस प्रक्तार के व्यक्ति पर्याप्त सख्या में इस समस्या 
पर इस प्रकार ध्यान देने लगेंगे कि कांग्रेस पर भी उनका प्रवल प्रभाव पड़े तब दे 
राजनीतिक आशेय्रोषप्न याजेपो को निरुसाहित कर सकेंगे | उनसे यह आशा भो को 
जा सकतो है कि वे शासन के अच्छे व्यवस्थापकोों के साप अपनों टेकनिक्ल जानकारी 
बय बड़े पैमाने पर आदन-प्रदान करें और उनको आवरपक सहायता दें। 

संघोय (केन्द्रीय) शासन को विशालता सदा चिन्ता का विषय बनी रही है, अपने 
भारी व्यय के कारण हो नहों, अपनी ५नोकरत्ा'हो'” के कारण, उससे भी झपिक) 
नौकरशाहो शब्द का प्रयोग अमेरिकी भाषा मे यह प्रकट करने के लिए किया जाता 
है कि सहस्रो व्यक्तियों को नोकरो पर लग।ने वानो शासन वो विशाल एजन्सिया 
गडबड मे कहो अदृश्य न हो जाय, झोर कांग्रेस का अथवा राष्ट्रपति सक का उत 
पर ध्यान भी न जाय । यह सन्देह नी है, भर वह निष्कारा नहों है, कि इनमें से 
कई एजन्सिया बहुत समय पूर्व किसी विशिष्ट संकट का सामना करने के लिए 
आरम्म वी गयी यो और वे जब तक स्वतन्त्र रूप में चली झा रहो हैं, क्योंकि कमी 
को उनका पता नहों लगा झौर इसोलिए उन्हे अपना कार-बार समेड लेने के लिए 
नहीं कहा गया । 

एक और विश्वास यह है, ओर वह अपेज्नाइत अयिक साथार है, कि विविय 
समयो पर स्थारित की हुई विदिय एजन्सियो ने झरना काम इतना फैचा लिया है 
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कि एक ही काम को कईन्वई एजन्सियाँ करने तगो हैं। कमी-नमी कोई-जोई एजन्सी 
अपने वर्तमान रूस में गलत विभाग वा कार्य कर रही प्रतीत होती है, और उस 
काम का सम्बन्ध उसी प्रकार के अय कार्य के साथ ठोक प्रकार नहीं जोडा जाता) 

हल से सब राष्ट्ररतियों ने शालत-विभाय का पुनर्ंडित वरने वा प्रयत्न किया 
है, जिससे वह भ्रधिक बुझत और तक-सथत दत जाय । राष्ट्रगति हृवर ने थुद्ध-निंवृत 
सैनिकों वी बिखटी हुई एजन्सिया को एकत्र करके “बटरेन्स ऐडमिनि/ट्रेशद” (युद्ध 
निवृत्त विभाग ) का सगठत कर दिया था। उ होत सन्‌ १६३२ मे 4(रिप्मार्गनिजेशन 
ऐक्ट” ( पुतयंठन कानूव ) दनवाया था, जिससे उनको, वाँग्रेस की देखनरेख़ में, 
विविव विभागो को परिवत्तित करने का श्रविकार प्राप्त ही गया था। परन्तु इस 
प्रसार बी सव नयी योजनाएँ काँग्रेस के सामने उपस्थित वी जाती थी और यदि 
वाग्रेस उन्हें साठ दिन के भीतर अस्वीडत नहीं कर देती थी तो उन पर कातूती 
छाप लग जाती थी। 

सन्‌ १६३२ में हाउस प्रतिनिधि समा पर डिमोक्रेड यार्शी का ग्रथिकार हो 
गया, श्र उसने श्री हृवर को योजनाओ को स्वीकार न करके, पुनर्गठन का वास 
इडिमोक्रेस्क दल के नये राष्ट्रपति के लिए छोड़ देना पसन्द किया । 


शाप्ट्रपति रूजवेल्ट ने सन्‌ १६३६ में एक समिति पुनर्गंठव का अध्ययत करते 
के लिए नियुक्त की | उ हते सन्‌ १६३७ में जाति परिवर्तंनयारों सिफारिशें की, और 
झनका राष्ट्रपति के विरोधियों ने भ्वल विरोधो किया । सन्‌ १६३६ में एक बहुत 
नरम बिल पास हुआ, और उसके अनुस्तार राष्ट्रपति कुछ परिवर्तत कर सके॥ 
झद्ाहणणा्थ, उ हांते बजट को राष्ट्रयति के शासव-कार्यालय के आधीन कर दिया १ 
युद-बाल में उन्हात मकानों और जहाजा की एजन्सियो को “नैशनत-ह'उर्सिंग-एजन्सी” 
६ दाष्ट्रोय-मवन-एजन्सी ) कौर “वार-शारिग-ऐडमिनिस्ट्रेशन” ( युद्धनयोतशासन ) 
के रूप में हृढ कर दिया, और युद्ध-वाल के विशेषाविकारों के अनुसार भी अन्य 
अनेक सुधार विए | 

आप्दूपतिं ढ्र,सत से सनू १६४७ मे एक “ईरिआ्गेनिजेशन ऐवट” (पुनगंठन कामून) 
बनवाकर, उपके अनुसार भूतपुर्व॑ राष्ट्रती टूवर की भ्रष्यक्षता में एंव' द्विदलोय 
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कमोशन नियुक्त किया । हृवर-यमीशन ने पूर्ण अध्ययन के पश्चात्‌ कुछ सुकाव दिये, 
जिनसे, हृवर के अनुमान के अनुसार, सरकार को ३ अरब डालर प्रतिवर्ष वी बचत 
हो सकती थी । 'हूवर' विवरण का जनता ने अच्छा स्वागत किया । राष्ट्रपतिद्रमत 
ने कोई बीस योजनाएँ कांग्रेस के सामने उपस्थित की, और वांग्रेस ने उनमे से तीन 
चौथाई को रहने भी दिया । सनु १६५३ मे कांग्रेस ने “रिआर्गेनिबेशन ऐक्ट” अर्थात्‌ 
पुनर्गठन कानून वी अवधि राष्ट्रपति आइजनहाँवर के लिए भी बढा दी । 


ब्यूरो और एजन्सियो को पुन्गंठित करने के लाभ इतने प्रभावशाली कभी नहों 
हुए कि जनता उनका उत्साहूवंक समर्थन करती, परन्तु उनसे शासन के अनेक 
प्रमुख दोष अवश्य दूर हो गए । परन्तु “कोर ऑँव इंजिनीयसे” ( इजिनोयरों की 
टुकडी ) सरीखी कुछ एजन्सियो को कांग्रेस में इतना प्रवल राजनीतिक समन प्राप्त 
है कि कोई भी राष्ट्रपति उनके विरोध वी परवाह न करके उनमें परिवर्तन करने में 
अब तक सफल नही हो सका । 


मितव्ययिता, अर्थात्‌ जिस वस्तु की जनता को आवश्यकता नहीं उसे न खरीदना, 
कांग्रेस का काम है; परन्तु व्यय घटाने का यश प्राप्त करने की कांग्रेस की इच्छा को 
कोई भी राष्ट्रपति ऐसा “चुस्त' बजट तैयार करके विफल कर सकता है जिसमें कि 
एसो कोई वात हो ही नहीं जिसकी जनता को आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर 
कुशलता अर्थात्‌ न्युनतम व्यय मे अधिकतम सिद्धि कर लेना, राष्ट्रपति का काम है। 
इसमे कांग्रेस पाई-पाई की कटौती करके और विन्ही विशिष्ट स्वार्थो' वो प्रसन्न रखने 
के लिए अपव्यय-शूर्ण व्यवस्थाएं करके, विसी हृद तक राष्ट्रपति को असफल कर 
सकती है । परन्तु राष्ट्रपति हुवर और उनके उत्तराधिकारियो के विषय में यह कहा 
जा सकता हैं कि औसतन उन सब ने अच्छे संगठन और आधुनिक प्रवन्ध की दशा 
में बुछ प्रगति वी है। 


अध्याय ५ 
काँग्रेस क्या है ? 


संयुक्त राज्य क्षमेरिवा वी कग्रेस और पाज्न॑मेष्ट था ससद में बडा अन्तर यह 
है कि कांग्रेस मे शासन की “एक्जेक्यूटिव' (कार्यग्रालिका) शाखा के प्रतिनिधि शामिल 
नहीं होते । इगनैण्ड में जिस अ्रकार प्रधानमत्द्री और उसका मत्विमण्डल सदन के 
सदस्य होते हैं उस प्रकार अमेरिका मे राष्ट्रपति और उसका मन्व्रिमण्डल वाँग्रेस के 
महों होते । काँग्रेस राष्ट्रपति को 'इस्पीचमेष्ट' को काररवाई के अतिरिकत्र अन्य कसी 
प्रश्त वा उत्तर देने के लिए विवश महो कर सकती, ओर ने यदि व्‌ क्सो सरकारों 
बिल को पस॑ करने से इतकार कर दे तो कोई सवैशानिक संकट खडा होता है) 
उसके कारण राष्ट्रपति म तो त्याग पत्र देता है और न वह वांग्रेस को बरखारुव 
करके जतता को भरे निर्वाचन के लिए विवर् कर सकता है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में जनता का प्रतिनिधित्द एक ओर तो काँग्रेस 
करती है और दूसरी ओर राष्ट्रूवति । श्र येक को एक दूसरे के विछद्ध जनता का समर्थन 
पाने के जिए उसमे अपील करने का अविकार तो होता ही है, साथत मो होते हैं, 
और वे उतका उस्योग भी करते हैं | परिणाम यह होता है कि 'एज्नेक्यूटिव' अर्थात्‌ 
खासव वी कार्यंपालिका शाखा और कांग्रेस अर्थात्‌ शासन की विधि-निर्मातो शात्षा 
में सपप॑ का रूप प्रयक्ष युद्ध और विरामसत्यि मे बदलता रहता है। जब वॉग्रेत 
पर राष्ट्रयति के दल का नियन्त्रण हेला है सब भो यहो कम चलता है। एवं और 
पर्सिन्दति, जो कि ससदोय पदति में उत्पन्न नहीं हो! सबतो, तब सामने अती है 
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जब कि जनता राष्ट्रपति तो एक पार्ट का चुन देनी है और काँग्रेस दूसरी की | तब 
शासन की कार्यग्नलिका और विविननिर्मात्री शाखाए आपसे आप एक दूसरे को 
विरोधी हो जाती है ! 


इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, पालंमेण्ट या संसद की अपेक्षा 
ज्यादा गैर जिम्मेवार रहती है, क्योकि राष्ट्रपति के दल के हो सदस्य, राष्ट्रपति के 
पदत्याग पत्र देने का समर्थन न करते हुए भी, शासन के किसी प्रस्ताव के विछद्ध 
मत दे सकते हैं। उत्तरदायिव के इस अभाव के कारण काँग्रेस के आन्दोलनकारी 
मेताओ को सस्ती नामवरी कमाने का प्रोत्साहन होता रहता है, पदारूढ दल यह 
अनुभव नही करता कि उसका जोवन या मृयु कठोर अनुशासन पर निर्भर करता है। 


उड़रो विलसन जब कालेज मे प्रोफेसर थे तब उन्होने सविधान मे ऐसा परिवर्तन 
कर देने का विचार प्रशुत किया था, जिससे काँग्रेस को भी ससद के अधिकार और 
उत्तशपित्व प्राप्त हो जाये । उतका तके यह था कि यदि कांग्रेस के सामने राष्ट्रपति 
का बिल स्वीकृत करने अथवा सकट खडा करने का विकलय रहेगा तो वह अपना 
काम अधिक ग्रम्भीरता से करेगी और जनता भी उसके काम को अधिक समभने 
का यज करेगो। जब विलसन राष्ट्रपति हो गए तब उन्होने कांग्रेस के द्वारा बर्डगा 
लगाया जाने पर सकट खडा कर देने का विचार किया था। वह उपराष्ट्रपति और 
अपने मन्त्रियो सहित पद त्याग कर सकते थे, और तव उस समय के कादूत के अनुसार 
राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कोई भी न रहता और कांग्रेस का नयो कार्ययालिका का 
चुनाव करना पडता । परन्तु उन्हे युद्ध का सामना करना पड गया और वह शासन 
की निर्धारित प्रणाली के विरुद्ध नहों जा सके । समुक्त राज्य अमेरिका मे कांग्रेस को 
ससद में परिवर्तित कर देने की कोई प्रत्यक्ष सावेजनिक मांग नही है । 


शासन की शाखाओ में अधिकारों के इस विभाजन का एक परिणाम यह है कि 
सेनेट भी उतना महृवूर्ण सस्था बन गया है जितना काँग्रेस । अन्य देशों भे शासन 
की कार्ययालिका शाखा का तियस्त्रण द्वितिय सदन करता है इसलिए उसको प्रशृत्ति 
सब अधिकार अपने हाथ मे लेने को ओर उच्च सदन को बुढ़े राजनीनिज्ञो की विवाद 
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सभा के रूप में छोड देने की रहती है। उद्माहरणाय्थ, इंगलैप्ट में “हाउस-ऑँव« 
लाडे से से बीटा! का अर्यात्‌ क्सिं। बिल को निषिद्ध कर देने का लधिवार दछोन 
लिया गया ह । वह जिसी बिल के विरुद्ध मत प्रकः करबे उसे विवम्बित कर सकता 
है, परन्तु दिस निर्णय”हायस जॉब बामन्स' वा ही रहता है । संयुक्त राज्य अमरिवा 
में सेनेट भी उतनी हो शत्तिशाली है. जितना कि हाउस, और मु मामलो में हो 
हाउस से भी अधिक । 


अमेरिदा के राजनोतिक जीवन में दो सदनों के विधात मण्टल की परम्परा वो 
जड़े” बहुत गहरे हैं। ओपनिवश्चिक शवासना के समय भी दो हो सदन थे और अब 
भी, नैब्रास्का को छोडकर, सब थाज्यो में दो हो दो सदन है । परन्तु अब भी कोई 
एक सदन की काँग्रेस बनाते वे पक्ष में आन्दोलन करते की कल्पना नहीं करता। 
इसका प्रधान कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जाज भी बडे और छोटे राज्यों 
बा एक मंध है 3 वडे और छोटे राज्यो को इस प्रक्ञार मिलाने वी समस्या का अभी 
धक्ष ऐसा कोई हल नही सुझाया गया जिससे कि अमेखिए वे लोग सन्नुप्ट हो जाय। 

सब विलो को दो विभिन सदनो में से गुजरना पडता है । इसके कारण आप काल 
में वित्म्व महों होता, क्योकि तब सब लोग राष्ट्रपति के नेद्रव भें चलने के पक्षपाती 
बन जाते हैं | परनु खाधारण काल में साधारण कानून मनन्‍्द गति से बनते हैं। एक 
ही प्रकार के विचारो को वार-वार दुटराया जाता है, इससे विरोधिया को प्र्त्ताओों 
वी तुलना करने बी अदक सुविधाएँ मिल जाती हैं । अमेरिका वी जनता को भावना 
शासन मान के विसद्ध अविश्वास वो है । ऐसा “होते हुए मी विद्ादास्सद बानून 
सुगमता पास नहीं हाते । इस बात पर कोई आर्चर्य मटी किया जाता । बह्ावत 
मी है एक से दो मूड मे । प 

यल्रपि संबिवान में मुदार करके यह नियम कर दिया गया है कि सेनेटरो का 
निर्वाचन राज्य-विधान मण्डलो के स्थान पर साधारण मतदाता ही करेंगे, तो भी सेनेट 
शौर “हाउस-ओंब-रि्रेजेष्टटिम्जू” के वातावरण में अन्तर रहता है / स्ेनेटर औसत 
कप्रेस-संदस्यों वी अपेज्ञा कुछ वर्ष बुंढे टोतें हैं। बाग्रेस सदस्य बहुघा बढ़कर सेनेट 
में पहुच जाते हैं। परन्नु ऐसे ब्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जिन्दींने सेनेट का सदस्य 
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रह छुबने के पश्चात्‌ पाँप्रेस का चुनाव लडा हो । सेनटरो वा पद अधिव प्रतिष्ठित 
समभा जाता है उनरी सख्या वेवल ६६ है। और बांग्रेस-सदस्यो बी ४३५॥। सेनेट 
के सदस्यों को अपनी बात प्रकाशित बरने के अनक अवसर मिलते हे और उनका 
उपयोग भलाई या बुराई के लिए किया जा सकता है । 


सेनेट वो विदेशों के साथ को हुई साधियो और राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियो 
को पुष्ट यरने वा अधिकार है। इस वारण बहुतनसे सेनेटर वैदेशिक सम्बधो और 
शासन के संगठन पर विशेष ध्यान देते हैं। उनमे से वई एक विपयो के प्रतिष्ठित 
और प्रमाणिक ज्ञाता बन गये हैं । 


सेनेंट और हाउस के आधे से अधिक सदस्य ववील हैं। फोई बकील कांग्रेस के 
एक फा्य काल तक उसका सदस्य रहने के बाद यदि पुननिर्वाचन में हार जाय तो 
बह अपना वानी पेशा फ़िर अपना सकता है और साधारणतया उसकी वकालत 
पहले से अच्छी चलने की सम्भावना रहती है। इसके अतिरिक्त, बाग्रेस के सदस्यो 
के लिए कानून दपतरों में साभीदार बने रहना खिलाफ-बानून सही है, और जिन 
सोगो वा नए बानूनों में बुछ स्वायं होता है वे ऐसे वकीलो को अपना बकील बनाये 
रखने के लिए फीस देते रहते हैं। सरकारी कमंचारी या बार्यपालिका शाखा के 
अधिवारी यदि इस पवार का सस्वन्ध बनाये रखे, तो बुरा माना जाता है । 


एक स्वूल के एक विद्यार्थी ने एक बार वहा था कि “हमारा शासन वकीलों 
का है, भनुष्यों का नही ।”” यह अत्युक्ति है / परन्तु इसमे सन्देह नही कि अथे-मीति 
और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे बड़े-बड़े प्रश्नों मे भी वाँग्रेस वे मत पर, इंजिनियर, 
व्यापारी या पत्रवार को विचारशैली की अपेक्षा प्राय वकील के चिन्तन वी छाप 
अधिव रहती है। 

बाँग्रेस और राष्ट्रपति दो बडे साधन है जिनके द्वारा राष्ट्र के राजनीतिक दल 
देश पर शासन बरते और सत्ता प्राप्ति के लिए सघप करते हे । राष्ट्रपति एक 
व्यक्ति होता हे, इसलिए दल में उसकी स्थिति अधिव निश्चित होती है, और पह 
उसके पुननिर्वाचन में अथवा इट्हास में जो स्थान प्राप्त वरना चाहता हो उसकी 








किसी कॉपित-सदस्ध का अज्ते डिले में दि्यरक प्राव हो सकता 
द्वि दरों रे झतुटादत छा बम्ाद्र स्डूठा है। बदूत ने कप्रिसलदस्थ ऐसे कुर्ता 
डिसी रे इंडे हैं मे दासदार ह्हं के खुलकर मेज देसे हैं, दशतें कि दे बने 
जिचे के लोगों छो शाराज म करें; योर उतके सवा करते को दम्मावदा वश्ताई 
झे हो हो सटे है। वे बाते झाद्भोड दव से कपः खंदंदा स्वदत्त हाल हैं; हाँ, यदि 
झतका इंच इुद्ाद द्वार बाप ठो करफय की किसी सहित का झप्यक्न बनते का 
छवदर नी उसके हाख से निझ| जादा है| झसादिंट लो राज्य कौर डिद़े स्पालीय 
प्रसिबर्देत न हँते के कारन उत्हों प्रदिनिप्रियों को दारवचार चुनऋर 
रखे हैं उतसे स्दर्बत्रद्भु जनदा के प्रति उचस्शतिलि किदत छपरा 
















का प्रमाव न हँसते 


मठझादा झठ दिंदे सझप८ अज्वे बाय 
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और यदि राज्य में किसी एक दल का प्रभाव अधिक हो तो स्वतन्त्र मतदाता उसकेः 
साथ मिलकर उसके प्रारम्भिक निर्वाचना में अपना प्रभाव बढा सकते है। 


परल्तु जैसा कि लॉबेल मेलेट ने अपनी पुस्तिका “हेप्डबुक आवब पालिटिक्स” 
( राजनीति का गुटका ) में बतलाया हे, स्वतस्त निर्वाचक बहुधा अपने मतो को बाद 
बर अपनी शक्ति को व्यय खो देते है। स्वतन्त्र मतदाता प्राय उदार होते हैं। वे 
पुगमदा से यह विश्वास कर लेते हैं कि उनका कर्तव्य प्रारम्मिक विवर्चिना में सर्वोत्तम" 
उामीदवार वो ही मत देने का है। किसी बात पर अपना “प्रतिवाद' प्रकट करने के 
निए व अपने बहुत से मत किसी छोटे उप-दल को दे वैठते हैं।यदि यही समत वे बड़े 
दत्ता मे से किसी के उम्मीदवार को द तो चुनाव पर उनका विर्णयाक प्रभाव पड 
सकता है। 


जो राजनीतिज्ञ तियमित रूप से पाद्रियो का काम करते हैं वे स्वतन्त्र मतदाताओं 
के इस स्वभाव का लाम कभी-कभो बडी चतुराई से उठा लेते है। जब उन्हे स्वतन्त्र 
मतदाताओं का डर होता हे तब वे चुपचाप किसी ऐसे अतिरिक्त उम्मीदवार का 
समर्थन करके उनके मता को ज्यथ कर देते हें जो जीत तो नहीं सकता परन्तु सर्वोत्तम 
व्यक्ति! वो भत देना चाहने वालो के मत अवश्य खीच लेता है। 


यदि शक्ति का पासगर स्वतत्र मतदाताओं के हाथ में हो तो उम्का सफलवा- 
पूर्वक उपयोग करने का उपाय यह हे, जैसा कि मेलेट ने भी बतलाया है, कि वे 
पज्सर मिलकर निर्णय कर लें कि जो व्यक्ति इस समय पदारूद्ध हे वह यदि पुनरनिर्वाचन 
के जिए खड़ा होगा तो वह उन्हे पसन्द होगा या नहीं। यदि वे उसे पसन्द करे तो 
मिलकर उसने सफत बना सकते हैं, और तव इसके पुरानेपन और प्रभाव, दोनो 
में वृद्धि हो जायगी। यदि वे उसे पसन्द न करें तो उन्हे मिलकर उसके ऐसे 
प्रतिस्मर्धी को मत देना चाहिए जिसके सर्वोत्तम' उम्मीदवार न होने पर भी जीतने 
दी सम्भावना सव से अधिक हो । कोई उम्मीदवार कितना हो नापसन्द क्‍यों न हो 
वह जब पदाझुढ व्यक्ति को हराकर कांग्रेस मे जायगा तब उसे नया” माना जायगा 
उमके साथ पुरानपन का प्रभाव नहों होगा । 
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स्त्रयप्रभू जतता के साथ उसके विधि दिर्माता प्रतिविधिया के ये सम्बन्ध कितने 
ही मयकर रुप से शिधित क्या न प्रतीत हा, “स्वतसत्रता की घोषणा” में जनतत्व 
का जो यह झोतिक मिद्धात घोषित कया गया है कि शासकों को सब स्यायसगत 
अधिकार शासिता से ही त्राप्त होते है, उसके साथ इनवी सगति अवश्य बैठ जाती 
है। जिन राज्यों और कांग्रेत्त के जिला मे सदा एक हो दल की जीत होती है, उनमें 
शाप्षित्त जनता को व्यापक सहमति विना अधिक विवाद के उसी दल के पक्ष मे दो 
हुई रहती है | वह जब चाहे तब इस वोरे चेक वो वापिस भी ले सकती है | इसके 
आतगिरित्ति लोकतत्त्ीय शासन वी एक वडी विरेपदा यह है कि न केवल उन्हे जो 
अपना मत नही दते अपितु उह्दे भी जो कि मत देते हैं एज्तु हर जाते हैं, जीतते 
वालो द्वारा शामित होने के लिए छुपदाप सहमत हो जाना चाहिए। कांग्रेस को 
निर्वाचन प्रणाली में अन्य निर्बलताएँ चाहे जो हा, उससे यह्‌ परिणाम तो निकल ही 
आता है। 


मदि जनता राष्ट्रयठि के काम का लेखा देखकर उसे पसन्द बरेऔर/ब्वाइट हाउस 
घर दोचारा उसके दल का अधित्रार हो जाय तो इतसे उसवे' दज्ष वे बॉग्रेस-मदस्यो 
थो लाभ होता है ३ वॉप्रेस-दुनाव वेः कडे छुबावले मे भी एसी पल वा पल भारों 
रहगकी सम्मावन! होती है जो; राष्ट्रयति के चुवाव में जीता हो । इसे राष्ट्रपति के 
“कोट वी पू छ पर सवार होना बहते हैं ! कोट वी पू छ' के सिद्धज़्त का उपयोग 
नि सन्देह कॉग्रेद-सदस्यो और सेनेटरो वी निप्ठा अपने दल के नेतए के प्रति हृढ करने 
में तो होता ही है ! यदि वे उसको अधिर हर्तते करेंगे ही उससे उनकी अपनी भी 
हानि होगी | बह एक स्मरण रखते योग्य तथ्य है कि छरइ* हाउस पर जिंस पार्टी 
का अधिवार होता हैं वह उन मध्य-र्तों चुनावों में जिनमें कि राष्ट्रपति नहीं छुना 
नाता, सदा कुछ स्थान खो बैठती हे ।॥ 


वाॉँग्रेस में दख वा नेता प्राय उन सदस्या में से इ॒ना जाता है जो राष्ट्रपति का 
झमर्थन वरते ₹, परन्तु दुद्ध समिद्ियों के प्रधान ह्वाइड हाउस के पूर्ण विरोधी भी 
हो सवते हैं | यद्यपि उन्हे अपने क्षेत्र में बइुत अधिकार होते हैं | उदाहरणार्थ, सच 
१६४५३ में राष्ट्रपति आइजनहोवर का शासन आरम्भ होते के समय, हाउस की विज 
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एप्ड-मोन्श-्यमिटी (उयाय-तथा-सापन समिति) के चेयरमैन ने देस्स घटाने से पहले 
बजद वो सन्तुलित बरने बी राष्ट्रपति वो नोति का तीव्र विरोध विया था । 


इस प्रकार वी अनुशासनहीनताओ ये वारण आगामो घुनाव में दल में फूट पड 
जाते बा भय रहता है, और इस बारण दल वे सगठन वो अधिव प्रभावशाली बनाने 
के जिए अनेक सुझाव पेश किये गये है। कई बार दोनो सदनो वे दलीय 'वॉक्सो 
अयात्‌ नौति-निर्धारव सम्मेलनों ने यत्न जिया है त्रि उनके सदस्य दल वे निर्णय 
पर हो चलें । परन्तु जो पहले बोई प्रतिज्ञा किये हुए होते है अथवा जिन्हे उस निर्णय 
बे अनुसार मत देने में अन्य बोई आपत्ति होती है, उनके लिए बचाव का बोई मार्ग 
निवल हो आता है। अनुशासन का पालन कराने के प्रयत्नो की राफलता में धाघां 
यह है कि जो उसका भग करते है उनके लिए दण्ड थी व्यवस्था बुछ नहीं है। 
सबसे बडी बठिनाई यह है कि राष्ट्रीय दल के नेता विसी भी व्यक्ति वो उसवे' राज्य 
में उसने दल से निषाल नहीं सकते | यदि वह अपने कआलाप को डिमोक्रेंट बहता है 
परन्तु मत रिपब्लिकनो के साथ देता है तो उसे वैसा करने से तवतक मोई नहीं 
रोक सकता जबंतफ कि उसके राज्य की जनता उसे निर्वाचित करती रहें । दल 
अधिव से अधिक इतना बर सवता है कि उसे समितियों में से निकाल दे, जैसा कि 
रिपब्लिकनों ने सन्‌ १६५३ मे सेनेटर मौससे को किया था । 


सब मिलाकर अनुशारान-होनता उस द्विदलीय पद्धति का तवसंगत परिश्रम है 
जो कि अमेरिका वी वाँग्रेस में प्रचलित है। उसमे संसदीय अधिकारों और उत्तर« 
दायित्वा के लिए कोई स्थान नही है। 


राष्ट्रपति के विरोधी दल का प्राय याँग्रेस के दोनों सदना में अल्पमत रहता 
है, परन्तु सदा नहीं। अल्पमत का कर्तव्य निरा विरोध करना है, यह विचार केवल 
शत: सत्य है। ति सन्देह विरोधी दल का कत॑व्य है कि वह संदिग्ध प्रश्नों पर 
पूर्ण विवाद करे और शासन वे संदिग्ध वार्यां वी पूरील्‍्युरी जाच करवाये । परन्तु 
अल्पमत दल के आन्तरिक मतभेदों और राष्ट्रपति तथा बहुमत दल वे पारस्परिक 
पिरोधो के कारण विरोधी दल उलभन मे फस जाता है । प्रत्येक दल के कुछ सदस्य 
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अधिकतर प्रर्नो पर अपने हो दल के विरुद्ध मत देते को हैयार रहते हैं | अल्यमत 
दल के अतिनिष्दावान सदस्य भी वहुधा यह सोचने लगते हें कि हमे राष्ट्रपति वा 
आ उसके दल वा विरोध करता चाहिए या नहीं । 


सम्‌ १६३३से सन्‌१६५२ सब रिपब्लिवनों वी नीति साघारणलया राष्ट्राति वा 
इदिरोघकरने को थो॥ जब राष्ट्रपति को कांग्रेस भे कसी कठिनाई बा सामना चर 
पड़ता था तब रिपब्लिक्न मदन्‍विभाजन में दक्षिण के डिमोक्नेटे का साथ दिया क्स्ते 
थे, जो राप्ट्रपति के अपने हो इल में उसके विरोधी थे । बहुत समय दक इस नोति 
जा चुनावों की ह॒एर जीत पर बोई प्रभाव नहों पढ़ा, क्योकि जनता मॉरेस के 
डिमोहेटिक दल की अपैक्षा दप्ट्रपति को पश्रपातो अधिक थी। अन्त में जादर 
अह नौदि सफ्ल तभो हुई जब मतदाता शासव वी छालोचना से अम्ावित हीने लगे। 


जब राष्ट्रपति को ऐसी वाँग्रेस का सामता बरना पडता है जो कि विरोधी दल 
के तियन्‍्व॥ में हो तब वांग्रेस और ह्वाइट हाउस का साधारण विरोध तीत्र रूप 
आारण कर सेता है। परन्तु इसवो भी सोमा है ।बुछेक “पागत" सदस्यों वो छोड 
क्र बोई भी राजमीतिश राष्ट्रपति के विरोध में युद्ध को इतता लम्दा नहीं खीचता 
कि उससे राष्ट्र की सुरक्षा हो जोखिम में पड जाय। बादूतन राष्ट्रपति का विरोध 
करनेवालीं कौॉट्रेस को अधिवार होता है कि घह शासन का व्यय भस्वोद्त कर दे, 
औरर विरोधी सेनेट चाहे तो राष्ट्रपति के मन्विमष्टल बे नियुत्ति अस्वोक्ृत दर सकती 
है, परलतु अन्तिम परिणाम वो ह॑प्ट से काँग्रेस के समभद्ार सदस्य चरम सोमा 
हुक जाना अच्छी राजनीति नहीं समझते । फ़्लत युद्ध सेच्रासों नहों होने पाता । 


उद्महरपाय॑, थी ढू मत को जरसोदो र्प्रित से मार्शल योजना स्दीज़त बराने में 
सफ्लता मिल गयी थी, क्योकि रिपब्लिवनो के नेता सैनेटर बैन्टनदर्ग ने जपनी पार्टी 
का भारग॑-प्रदर्शद चुद्धितता से क्रिया था। उसने अपने दल को सममाया किसे 
आसले पर लडाई ठानना उचित नहीं जिससे उसे लाभ बम ओर हानि अधिक हो 
सवती है । यदि यह योजना अस्वीइत हो जाती और इटली मे सन्‌ १६४८ के हुनावो 
मे काम्युतिस्द पार्दी जोक जाती तो सयुक्त शन्य अमेरिवा में इसती के संबढ ने लिए 


घर ॥ 


उत्तरदायी उन लोगो को ठहराया जाता जिन्होंने माशैल योजना को स्वोकृत नहीं 
होने दिया था। 


परत्तु आन्तरिक मामलो में अस्सीवी काँग्रेस के नियन्त्रण-कर्ता रिपब्लिक्नो और 
इिमोक्रेट राष्ट्रपति मे जो आतक-युद्ध छिडा रहता था वह कोई छोटा-मोटा नहों 
था। राष्ट्रपति चाहता था कि जो प्रस्ताव कुछ भी लोक-प्रिय हो उन्हे कांग्रेस पास 
कर दे । इनमे बुछ भ्रस्ताव ऐसे भी थे जिन्ह शायद डिमोक्रेटिक वांग्रेस भी पास न 
करती । तब रिपब्लिक्न कांग्रेस बहुत से डिमो#टो की सहायता से श्री दूमन के भ्रत्येक 
प्रस्ताव को अस्वीकृत करने लगी तब उनको आन्दोलन करने के लिए एक नया आधार 
मिल गया । फ्ल यह हुआ कि यद्यपि रिपब्लिकन श्री टूमन की अधिकतर नीतियों को 
रोकने में सफल हो गए परलतु उनका दोष ट्रमन पर नही डाल सके, और वह छुनाव 
जीत गए। 


इसके विपरीत, जब सन्‌ १६३२ मे राष्ट्रपति हुवर को विरोधी काँग्रेस का 
सामना करना पडा तब डिमोक्रेटो ने मन्‍्दी दुर करने के उसके अन्तिम प्रयत्नो को 
भी सफ्ल नहीं होन दिया और उस असफ्लता का दोष भी उसके ही सिर पडा । 
ऐसी स्थिति इतनी अधिक बार हो चुकी है कि यह साधारण विश्वास सा बन गया है 
कि जिस राष्ट्रपति का दल मध्यवर्ती निर्वाचन मे काँग्रेस पर से अपना वियन्त्रण खो 
देगा, वह दो वर्ष पश्चात्‌ के चुनाव भे भी अवश्य हार जायगा । 


यह बुछ विचित्र बात लगती है कि वाँग्रेस और राष्ट्रपति के सँघप की, दोनो 
धाटियो के दोच के निरन्तर सघ्ष टक्कर होती रहने पर भी, शासन अपने सभी कार्ये 
करवा लेता है । कारण यह है कि यहाँ सघप के जिन रूपों का वर्णन किया गया है 
वह राजनीतिक पक्ष का महव॒ प्रकट करने के लिए ही किया गया है, परन्नु बहुत 
से प्रभाव ऐसे होते हैं जिनका फल अन्त मे परस्पर सम्मति और व्यावहारिक कार्यवाही 
के रूप भे प्रकट होता हे। ऐसा एक प्रभाव यह तथ्य है कि दोनो ही दलो में उदार 
ओर भनुदार विचारो के लोग होते हें। राष्ट्रपति को सदा विरोधी दल से भी कुछ 
ज बुछ सहायता मिल जातो है। यह चाहे तक-विस्द्व प्रवोत होता हो, परन्तु इसके 
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कारण विरोधी दला मे सर्वग्रासों युद्ध नही होने पाता । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 
कि जो लोग वाँग्रेस म नेता के पद लक पहुँचते हैं उनमें वहुसस्पा ऐसे व्यवहार- 
निपुण शाजनोजिनों को हाग्ेहै जो समझोते को कला में कुशलता के वारप हो 
शक्ति प्राप्त बिये होते हैं। 


अध्याय ६ 
है प 
कॉग्रेत की कार्य-प्रणाली 


प्रति दो पर्ष परचात्‌ गयी बाँग्रेस चुनी जाती है। उदाहरणायं, ब्याशोयों 
कांग्रेस सन्‌ १६५० मे और तिरासीधी सन्‌ १६५९ मे चुनी गई थी । भ्रत्येफ भये 
निर्वाचन में 'हाउस” ये राय और 'सेनेट' बे एप तिहाई सदस्य चुने जाते है। 


बॉग्रेस पार अधिवेशन थर्षे में पम से परम एवं थार अवश्य होना घाहिए। 
हंसी पैठा ३ जनवरी फो नियम-यूवंष' होती है। गयी याँग्रेस अपने प्रथम 
अपिरेशन में अपना 'रांगठन' बरती, अर्पात्‌ बहुमत दल में रो अपने पदाधिकारी 
घुती और समतियों गे अध्यदा दपा रादस्य नियुत्त परती है। 

सैनेद पा अध्यक्ष सैयुत्त राज्य अमेरिया था उपराष्ट्रपति होता है और मत- 
जिभाजन के समय पद्दा-पिपद्षा मे समान मत आते पर निणयिक मत देता है। 
उसके अन्य पर्तठ्य अनिश्वित हैं। 'दाएट-हाउस' चाहें तो उपराष्ट्रपतिं रे सेतेट 
मे साथ सम्पयों रणने या घाम ले समता है अपया उसे मन्त्रिमण्दल थी थरेठय में 
सम्मिलित रशवर उस्से राष्ट्रपति के पर्सेब्यों पा निर्याह परने या अभ्याय भी 
मर्या राबता है। जो उपराष्ट्रपति पहले शेनेटर रह छुपा हो यह गभीयभी अपने 
भूंतरूर्प सापियों वो प्रभावित भी अच्छी तरह घर रापता है। 

सैनेट एवं स्पानापन्न अध्यक्ष भी घुन लेती है, जो उपराष्ट्रपति भी 
अनुपत्यिति मे यार्य बरता है। गेनेड बे अन्य निर्याचित परदाधिषारी सेफ्ेटरो" 
भौर 'सारजेणट-एट-आस्स' होते हैं, जो उसवा रोगाना वा गम चलाते हैं। उनके 

हे 
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अतिरिक्त पादरी, जौर बहुमठउ ठया अत्यंत दो के सेहेटर्य भी होते हू 
ग्दि विदरवित में राजवातिक काया पत्र झो न हो जाय तो श्रमित्रियों के 
प्रवान आहि, संतेट के अधिकतर पद्रप्रित्ञारे, पु्नों वॉग्रेंस के ही चालठे 
स्ट्ते ह। 

ददापरियारिया, समितियों के अप्यक्ो, और बहुमतन्दत वी समिति के छद्स्यो 
को बदुमऋदख का 'क.कसा सझामदद करता है। खाप्रारप्ठपो, उबर सबबों पूर्ण 
सेनट प्रयम बार के निदर्चिन में हो छुस लेती है । अल्ममतनदत अपने जित सदस्धों 
की समितियों में रखबाना चाद्ता दे उनका इुनाव वह स्वयं करदा है हुनाव के 
समय सदस्यों के पुरानेपन का लिहाज बहुत अबिक दिया जाता है। किसी सुमिद्धि 
का क्षत्तज्ष प्राव- सद्दा बटुमकदव का वहां दस्त होठा है। जो उस सुमित्रि में 
सबसे अधिक समत्र तक काम कर छुक्ा हाता हैं! पूरानेतत के कारप दी 
क््खो-फिमों सेलेटर का झपतो संम्रिति के पद्मे पर निवुक्तियों का झप्रिवार मो 
प्राप्त ही जाता है। 


हाउन! का कप स्ग्रेकर कहताठा है। उतहा निर्वाचन सदस्य करते है 
और बह सदा द्वउ्ता के बटुमकदव का कोई व्यक्ति होता है। यदि राष्ट्रपति 
और उपशण्ड्रपति का देहन्त हो जाय तो राष्ट्रपति का प्रथम उत्तरापिकारो 
ीकर' हो ह/ता दै। कांग्रेस में खदसे अपिक रूकिशाठी पद उसका ही है। 
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यथा इस पद का नाम्म “गरदैस्ट की परमग्पदा से दिया ग्रपा है, पस्लु स्वीफर 
के काम वही नहीं हैँ जो इंगवेड में । द्गवैखड का हाउस आब्‌ कारस्चों बाते 
स्रीयएं का हुताव, बखज्ीय कार्य में उसकी विष्पन्नत और योग्यवां के कारय 
स्तरीजर दीद तियन्त्ा वा 
एक सवध महचपूईँ साउन हात्रा है । उद द्वराग्य, कॉप्रेस के दोनो सदनी में विचार 
डिनिमइ छे लिए कृठस कौ समितितरों के रदन्य बड़ी 
सदस्यों छा काम यई हेठा है कि मेनेट के अपने समज्त प्रदिनिदरियों के साय मित्र 
कट हाटस और छेतेंट के एक ही दिपय के दिदी में अन्दर को दूर कर दें। इतकी 











करवा टै। परन्तु संउुऊ स्यप् समेर्कि को वाँद्रेस में सती 
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सँधुत्त रचना को साधारणतया दोनो सदन स्वीकार बर लेते हैं, और इस कारण 
बहुत से अति महृवपूर्ण प्रश्वों में से कइयो का निर्णय इस बात पर निर्भर रहता 
है कि संयुक्त विचार विनिमय के लिए स्पीकर किसे छुनता है। 

स्पीकर अपनी इच्छानुसार तिर्णेय कर सकता है कि सदन में विसे भाषण 
करने दिया जाय और किसे नहीं । यदि यह सन्‍्देह हो कि किसी बिल पर विधार 
करने के लिए रिन्‍्ही दा समितियों में से कोन सी उपयुक्त है तो स्वीकर निर्णय दे 
सवता है कि बिल जिसके सपुर्द किया जाय, और इस प्रकार बहू बिल उसकी 
समर्थक था विरोधी समिति के हाथ में पहुँच सकता हे। स्पीकर चाहे तो अपने 
स्थाव पर किसी को नियुक्त करके स्वय सभा में सम्मिलित होकर विवाद में भाग 
ले सकता है। 

सन्‌ १६१० से पूर्वे तक, मेन राज्य वे टॉमस बी. रोड और इलिनोय राज्य 
के 'प्कल जो” वैनन के हाथो मे पडकर स्पीकर का कार्य कठोर लौह शासन में 
परिणत हो गया था । स्थायी समितियों के सब सदस्यों की नियुक्ति स्पीकर कैनन 
स्वयं करता था। नियम-समिति का अध्यक्ष भी वह स्वयं हो रहता था। इस 
समिति को अधिकार था कि वह चाहती तो किसी बिल पर काररबाई को रोक 
सकती थी ! सन्‌ १६१० मे डिसोक्रेट और परिचम के विद्रोही” रिपब्लिकत मिलबर, 
स्लीवर वो नियम-समिति से ध्रथक्‌ रखने भे सफल हो गये, और थाद वो उन्होंने 
उससे स्थायी-समितिया नियुक्त करने का अधिकार भी छीन लिया। 

सेनेट के समान, हाउस में भी प्राय मुख्य पदों पर, विशेषत समितियों के 
अध्यक्षो और अधिवारी समितियों के सदस्यो की निग्रुक्तिया करते हुए प्रुरानेषन 
वा अत्यधिक बिचार क्या जाता है। इसका फल यह होता है कि बाँग्रेस मे 
प्राय अति महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे बूढ़े व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैँ जो अपने 
'सुरक्षित' राज्यो से अपने जीवन-भर वार-बार निर्वाचित होकर आते रहते हैं । 

पदाधिवारियो और समितियों के अतिरिक्त, सेनेट और हाउस दोनो में दलो- 
दे अपने-अपने सगठन होते है, और उनका काबुत बताने पर प्रभावशाली वियस्त्रण 
रहता है। 
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अयेत सदन में अत्येक्त दल का संगठव होता है। ट्माक्रेट उस्ते वॉक! 
बद्दते है और रिपब्लिक्स “कॉनफ्रेन्स” | दल अपने सदस्यो को न वेवबल मविशत 
ब्ो बे लिए नापजद करते हैं, वे सदन वे दिए बपना नेठा और सहायक नेता 
अर्थात्‌ सचेतक भी हनवे हैं । सदन का नेठा सदन में अपने दल को वार्य-हीली का 
लिर्देशक हादा #ै | वही निर्चय करता हैं कि कौन सदस्य कद क्या बोलेगा, 
और जाम को शीघ्र निवटाया जाय या लम्दा खीडा जाय ! सवेदक सद सदस्यों 
बा अपनी दृष्टि में रखता हैं और जब 'वार्ट के तिए उनत्री आवश्यकता होतो 
है तब उत्हें ले आता है। 


बहुमत-दल को दाउस' में एक मा्गें-निर्देशक समिति मी होठी है। सदत वा 
नेता हो उसया भी नेता द्वाता है। वह नियम-समिति के निकट सम्पर्क में रहतो है, 
और दल वी वॉनफ्रेन्स” वा व कस जिस बिल का समर्थन करने का निरचय 
करती है उसे आगे बढाने का सन वरती है । सेनेट में दोनो दलों की मार्ग-निर्देशक 
समितियां होती हैं, परनु उनका बल थोड़ा ह्वाता है, क्यीक्ति सेनेटर मुफमता से 
बच्च में नहीं आते। 


दलों के संगप्त का विधि-निर्माण पर प्रवल प्रमाव होठा है, पति वे सदा 
हो उसका विवन्त्रण नद्वी कर पाते। जब कोई बात दल वी बात बन जाती 
है, तद यह प्रमाव विशेष रूप से प्रत्र॒ट हृता है क्‍योंकि प्रयेत् दल दूसटे दल 
के विरोय में अपना मार्य निरिचत कर लेता है। ऐसे मामतो में दल के संगठत 
विवाद के संचालन तथा सदस्यों को एकत्र बरने के द्वार सहायता करते हैं। परन्तु 
बहुधा विचारधान प्ररत के कारण दोना दलों में आन्वरिक मतमेद खट़े हो जत्ते हैं, 
और तब दलोय संगठन अधिक पुराने और प्रभावशाली सदस्यों वी इच्छा पूरे 
बरने का यतत करते हैं। यह कोई अ्रवापाएण बात हही कि दंगों दलों का 
नियन्त्रण करने घाले, दौनो दता के शुवक सदस्यों के विद््ध अनियमित रूप से मित्र 
कर एक हो जाय॑। उदहरापरये, खये ट्र,सेत वे समय दोनो दलो के पुराने लोगो में 
राष्ट्रपति के विरुद्ध परन्पर सहयोग के चिद् बहुधा दृष्टियोचर हुआ करते थे ॥ 
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जो यात्रो वाशियटन जाते और सेनेट या हाउस को कार्रवाई दर्शको को 
गैलरो भे बैठकर देखते हैं वे सदन का दृश्य देख कर बहुधा स्तब्ध रह जाते है। 
साधारणतया जब किसी सदस्य का भाषण हो रहा होता हैं तव अधिकतर आसन 
खालो पड़े रहते हें । जो सदस्य उपस्थित होते हें वे भी कुछ पढते रहते या घुम 
फिरकर एक दूसरे के साथ बात-चोत करते रहते हैं। कुछेक का ध्यान स्पीकर पर 
लगा रहता है और वे बार-बार उसे टोकते रहते है, कभो-कभी उसका पक्ष लेने 
के लिए, परन्तु अधिकतर उसको युक्तियो को काठने के लिए॥ फिर मत विभाजन 
या 'कोरम' के लिए सब सदस्यो को नाम लेकर पुकारा जाता है। तब सारा भवन 
और कार्यालयों को इमारतें घण्टियो से गज जाती है और सदस्य अपने नाम को 
पुकार का उत्तर देने के लिए आकर तुरन्त एकत्र होने लगते हैं। शोप्र हो वे पुनः 
बिसर जाते हैं, और फिर उदासोनतरा का साघारण वातावरण छा जाता है। 


प्रायः सभी सेनेटरो और कांग्रेससदस्यो को बहुत समय तक काम करना 
पड़ता है। उनके उत्सुक निर्वाचक उन्हें इतना परेशाव किये रहते हैं कि किसी 
शात्त व्यक्त का तो घोरज हो छूट जाय । सदन के दृश्य से कांग्रेस कार्य-आ्रणाली 
का ठोक-ठीक चित्र प्रकट नहीं होता । वहा का अधिकतर समय किसी ऐसे बडे 
विवाद में व्यतोत नही होता जिसका राष्ट्र के सब लोगो पर अथवा क्रिस के कुछ 
हो सदस्यो पर प्रभाव पडे | अधिकतर समय सदन ऐसा स्थान बना रहता हे जहा 
कि सदस्य अपने नाम को पुकार का जवाब देने, लेले पर आने के लिए एकाघ 
भाषण कर देने या किसो दूसरे संदस्य के भाषण में टोका-टाको करने, या कमी- 
कमी ऐसे सदस्यों से दो बातें करने के लिए जाता है जिनकी सहायता की उसे किसी 
भागामी कानून के सम्बन्ध में अपेक्षा हो। सदन एक बाजार है परन्तु जो माल 
पहा विकता है वह कही और हो तैयार होता है, मुख्यतया समितियों और 
गोप्ठो-कक्षा मे ॥ 

सैनेट और हाउस, दोनो में विधि-निर्माण के मुख्य-मुख्य विषयों को स्थायी 
समितिया होतो हैं। सन्‌ १६४६ मे कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ था और तब सेनेट को 
स्पायो समितियाँ घटाकर उससे १५ और हाउस की ४८ से १६ कर दो गई थी। 


( ८5६ ) 


डटेश्य यह था कि एवं ही काम बई-बर्ट समितियों में दंटा न रहे और प्रवेत॒ 
सदस्य कम ममितियों स सम्दद्ध स्टूकर अपना ध्यान अउने काम पर अप्ित केद्धित 
बर सके । यह सुधार उतना पन्विदंनवार नहीं निकाठा शितना कि यह ठव लगता 
था, क्योंकि समितियाँ तृस्न हवा नयो-नदी उप्समिवियाँ निमुक बरले ल्‍यी। 

बनेक सबुन्त-समित्रियाँ मी होती हैं, जो दोनों सदना वे सदस्थों मरे मिद्तर 
बनती है। ये छाई और भाथत्र दिवरण आदि बेलाइत ऐसे शर्त दिपय पर 
विचार करती हैं ज्निर्म कि सहवाकाक्षी राजनीविकों को राजनोतिक सीत्र में आगे 
बदने वी दृष्टि से उतता आकष। नहीं लूगठा डिवना कि टक्स लगाने अथवा 
सहस्त्र सेनाओं कादि के कामों से ६ संउत्त-समितियाँ विचार की पुरशवृत्ति से बचठी 
हैं, परन्तु जा विपय राजनोत्रिक विवाद में उतने हुए ईते हैं उन पर उन्हीं तकों से 
दो घार दृयक विवार वा समयंत किया जाता है जो हि वॉग्रेस में दो सदत रखते 
के समन मे प्रस्तुत जिये जाते दे ॥ 


घन १६४६ में दु्रनय्न के समय, वॉग्रेस ने यह विश्वय किया था कि बढ़ 
विश्ेप समितियों की तनिद्धतियों में अपन्यय नहीं करेंगी । पिछले दर्षों में उनकी 
निद्ुुक्तियाँ बहुत हू थीं, विशेष जाच्र वे टए । उनका एवं सलाम यह थांकि जो 
सदस्व कौप्रेस वो किसी प्रश्द वी झाँच वे दिए सहमत कर सेठा था, सावारणढः 
बहा समिति था अप्यक्ष दना दिया जाता था जौर उठ पर दाय घरने वा नरोमा 
डिया जा खकठा था । 


उद्दाहरायं, सेनेटर ट्र मन दिटीय विस्बन्चुद्ध के मचालन को जाच करने के 

लिए निउुक एक समिति के कब्यन्ष थे और सवव्टने बवोग्वता उथजवा पक्ष पात के 

क्नेक सामरों को सफतदा पूर्वक सोक दिया कषता नहीं होते दिया था। इसी वास 

के कारण उत्देंने उपद्मस्रपत्ि वा ५ अर्लित जिया और द्वाइड द्वान्व में 
चच या 

टथपि सन्‌ २६४६ के परचानू्‌ विश्ेप समिदिया कम निउुन्द वी गई हैं, ठवारि 

विक्ेप अथवा स्थावो उपसमितियाँ दी प्रकार दे काम्ा के लिए बर्कीज मी निउाय 


झीजी स्द्ठी हैं ॥ 


( 5७) 


बवून बनाने दी साधारण विधि में समितियों को बहुत समय तक भारो 
अध्ययन वरना पडता है। बहुत से मह बपूर्ण बिल राष्ट्रपति द्वारा सुकाये जाते 
हैं, और जिस विभाग या उनसे रा्बाधिव सम्बन्ध हा है वह भाग भस्तावित 
विधेयर वा मसविदा मेज देता है। परन्तु यह मसविदा प्रारम्भित मात्र होता है। 
जिस समिति के सुपुर बोई विधेयया पिया जाता है वह उसे बाँग्रेस के सामने मेगन 
से पहने अपना सन्तोष भली भ्रवार बर लेती है वि यहू अपने आतिम मसविदे मे 
एप-एवं शब्द वी जिम्मेबारो ले सबती है या नहीं। 

समितियाँ बहुधा अन्य लोगो वे भो विचार गनतो हैं। यह सुनवाई विषय मे 
अतुसार बभी एुप्त हाती है, कभी खुगो । इन सुनवाइयों में शासन विभागों मे 
अध्यक्षो और उनबे' विशेषज्ञों से भो पूछताछ की जाती है, परन्तु इससे सदा सब 
शातें जानते मे राफलता प्राप्त नहीं होती, क्योति साधारणतया पांग्रेस वे सदस्य 
विशेषज्ञों पी अपेक्षा उस विषय से फम परिचित होते हैं! यही बात लाबिउस्टो' 
अर्थात्‌ विशी बिल में रचि रखोेवाले व्यक्तियों द्वारा विए हुए पवीलो से पूछताछ 
के विषय में बहो जा साफतो है। 'लाबिइस्टो' का मुख्य घाम समितियों के सामोे 
विवाद बरेे वा होता है, परन्तु 'लाबिदस्ट' मेलगोत बढ़ाते मे भी मिषुण होते है 
और वे बहुधा माँग्रेस के सदस्यो के राध बातचीत परने के अवसर निया लेसे हैं। 
सख्पारी पमंचारियो और 'लाबिइस्टो', दोनो यो, षुछ रान्‍्देह वी हृष्ि से देसा 
जाता है ।॥ परतु उनतों गवाहियो मे बहुत-सी उपयोगी और सब्चो सूचनाए भी 
रहती हैं, नि रान्देह उनता तक्ष्य उता पक्ष यो लाभ पहुंचाना हो रहता है जिसका ये 
समर्थन यर रहे होते हैं। रमितिया जो सामग्री साग्रह बरती है उससे से बहुत-मी 
बा महत्व राजनीतिक होता है हि कौन बिल को पास वराना और बोन रोबना 
चाहवा है, और उिस पक्ष वा राजनोतिब' प्रभाव सबसे अधिव हे । 

पांग्रेस के चहुत बम सदस्यों यो राजनीतिर विपयो ये अतिरिक्त अन्य दिसो 
बा विरेपत् बनने वा समय मिलता है, और रू कि अब शासन वे वाम अधियाधिए 
पंचीदा होते जाते हैं, इसलिए ब्नेस भी यह अनुभव बरने सग्ो है तरि अपने 
मार्ग प्रदर्शन बे लिए उसे भो विशेषज्ञों वो अपेक्षा है। अधियतर समितियों पे पारा 
अप ही वर्मचारो होते हैं जिनमे एव या अनेप विशेषज्ञ भो सम्मिलित रहते है। 


अ । 


अत्येवः सदत वा एफ विखि-विशेषज्ञ काययलिय होता है। वह समितियों और सदरमों 
के लिए विनेयक्रों के मसत्रिदे बता देता है और यह ध्यान रखता है कि नये वाहुत 
नी प्रत्येर बात पहले से विद्यमान कानूनों के साथ संगत हो । 


हाल के वर्षों में वाँग्रेस ने अपने पुस्तकालय में कानूनों का इेवादा अबबा 
अतोष' बतलानेवाले विरेपज्ञे वो सेवाएँ बहुत बढ़ा ली हैं। इनमें मनेक विषय के 
विरेपज्ञ भो सम्मितित हैं । टतसे आशा की जाती है कि वे सव सम्बद्ध तथ्यों बी 
सूचना प्रिना किसी राजतोतिक पक्षपात के देते रहेंगे । काग्रेस के कुछ सदस्य इस 
सुविधा का उपयोग अपने माषणों अथवा समिति के काम के लिए तथ्यों थी सोज 
क्रते रहने में करते हैं । 


काँग्रेस अपना बाघ दिस प्रवार करती है, इस विपय के तिसी भी विवरण 
थो पढ़ था सुतकर यही प्रतीत होगा कि वह किसी भी सामले मे ठीक परिणंम 
भर नहीं पहुँच सकती, परन्तु बद वहुधा वहीं वाम वरदी है जिसवी उस समय 
आवश्यकता होती है और जिसे लोग चाहते हैं। सन्‌ १६३३ के १रचादु काँग्रेस वो 
संसार में हलचल म॑चा देने वाले जो निर्णेम करने पड़े उनको संख्या उसके प्रत्येक 
अधिवेशन में निरन्तर बढ़ती चली गई। परन्तु यह असम्भव ही लगता है कि 
कॉँप्रेस के युद्धिमामु और देश भक्त सदस्य इन संव मदहृवपुर्ण समस्याओं के पूर्ण 
ज्ञाता बन गये होंगे, क्योति उतपर कार्य का अयाधिक भार रहेता है। फिर भी 
“यु डोल! ( राष्ट्रपति रजवेल्ट वो आयेब नौति वा नाम ) के प्रःरम्मित' वर्षों से 
नेकर 'माशंल योजना” और रक्षा के नवीत वर्यक्स तक जितने भी मय वातुत बने 
उनके बहूत बडा अनुपात सफत रहा और उसे दोना दलों ने स्वीकार वर लिया॥। 
कही न वहीं से कांग्रेस वा सा्॑-प्रदर्शन होता दी रहता है| ऐसा बहेँ तो शायद 
डीक ही होगा हि भ्रुख्य मरार्यनप्रदर्शश शक्ति राजनीति वी वह पद्धति है जिसके 
दादा अपेरिकी जनता अयनो आवश्यक्ताओं, इच्छाओ और तिर्णयो को प्रकट 
करती है। वॉग्रेस दी बाय प्रणाए्यी थे उपर-ऊपर से जो अनवस्था दिखलाई पढ़ती 
है उस के बावद्दद वह जनता वी इब्छा वो शासन के वा्यों का हुए देने वा एड 
नाजुक यन्त्र है। 


( ष& ) 


परन्‍्तु काँग्रेस की आयोग्यता बी आलोचना निरतर होती रहतो है और पुछ 
अधिक समय बीत जाने पर ढांग्रेस को भी बपना सुधार आप करने की धुन सवार 
होती रहती है। इस प्रकार की सबसे अन्तिम घुन उसे सन्‌ १६४६ भें सवार हुई 
थी । यह सेवेटर लाफोलेट और कांग्रेस-सदस्य मोनरीनी को अध्यक्षता में नियुक्त 
एुक विशेष संयुक्त समिति द्वारा अमेरिकी-राजनोति विज्ञान-संघ को एक रिपोर्ट 
के अध्ययत के पश्चात्‌ हुई थी। सन्‌ १६४६ में पुनर्गठन में समितियों की संख्या 
तो कम कर दी गई थो, परन्तु 'देकतिकल! कर्मचारियों की संख्या बढा दी गई, 
सदस्यों के वेतन ऊंचे कर दिये गए, और सरकार के विरुद्ध छोटे-छोटे दावों तक 
का भुगतान करने के लिए प्रत्येक के सम्बन्ध में एक पृथक्‌ बिल (विधेयक) पास 
करने के क्षोभ-जनक काम से कांग्रेस को मुक्त कर दिया गया था । परन्तु इस 
पुनर्गठन की भी यह वहकर आलोचना को गई थो कि इससे सब आवश्यक 
सुधार तो हुए नहो, भर एक ऐसे अवसर को हाथ से निकल जाने दिया गया जो 
शायद पुनः शीघ्र नहीं आयेगा । 


पुराने सदस्यो का लिहान करने की प्रथा हृदय से नापसन्‍्द फी जाती है, 
विशेषतः उदार विचार के लोगो द्वारा, क्योकि दोनो ही दलो में बृद्धतम व्यक्तियों 
को भ्रवृत्ति अपरिवतन बादी होतो है। ये बुढे व्यक्ति अधिकार के पदो पर बैठ तो 
जाते हैं, परन्तु कमी-कमी किसी महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष के निबंश और 
असमप॑ होने का भयंकर उदाहरण भो सामने आ जाता है। 


पुराने सदस्यों का लिहाज करने की प्रथा के पक्ष मे प्रधान तक॑ यह दिया जाता 
है कि वांग्रेस का संगठन करते समय घुनाव की अधिकतर समस्याएं इससे स्वयमेव 
सुलक जातो हैं । संगठन के समय बहुमत दल में मनैकय रहना आवश्यक है, क्योकि 
सम्भव हैं कि उसका बहुमत अत्यत्प हो। यदि दल मे, साधन-तथा-कोश-समिति 
सरोझखी किसी महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष छुनने के समय मत भेद हो जाय तो 
व्यवहारत, भल्यमत दल को ही उम्मोदवारों भे से किसो एक को चुन लेने का 
अवसर मिल जायगा। इस बात की सम्मावत। बहुद कम प्रतोत होती है कि सेनेट 
और हाउस के नियमों का नियन्त्रण जिन व्यवहार-कुशल राजनोतिज्ञो के हाथ मे 


(६ ६० ) 


है वे पुराने सदत्या का लिहाज करने की प्रथा में सुधार करना कमी पसरद करेंगे 

एक ओर श्रथा जो कि वहूत समय से बालाचना का विपम बनी हुईं है वह 
सिनेट! से फिलिबस्टर” को अर्थात्‌ अनन्त काल तक वेन्चगाम बोलते चने जाने 
को है, जव दुद्धेः हृढ निश्चयो सेनेंटर मिलकर किसी विल को पास न होने देने 
वी ठात लेते हैं। तब वे वारी-यारो अनिश्चित काल तर भाषण कर-करके उस 
विल वी हया कर देने हैं । उन्हे बिल पर विवाद तक नहीं करना पडता, क्योकि 
शेक्सप्रीयर को अथदा प्राज-शास्त्र वी किसी सर्देवा अप्रासग्रिक पुस्तक को उच्च 
स्वर में बाचते चले जाना भो सेनेट के नियमा से संगत है । 


मेनेट में 'कलाचर” का भी एक नियम है, जिसके अनुमार दो-तिहाई के बहुमत 
से विवाद को बन्द करने का निर्णय किया जा सत्ता है, परन्तु इस नियम को 
दाना दलों ने चनुरतापूर्दक' अव्यवहाय बना दिया है ; क्यांकि वस्तुठ. कोई भी 
दल फिलिवस्टर' का अधिकार छोडता नर्ंचाहता । 


फिलिवस्टर वो आलाचना में कहा जाता है कि उससे बहुमत के शासन के 
सिडान का धात हाता है ॥ नि सन्देह कोई भी व्यक्ति ज्स बिल के विस्द्ध 
“फिलिवस्टर' का प्रयाय नहीं करेगा जिसके पक्ष में बहमत स्वर्य ही मत देने के 
लिए तैयार न॑ हो । इसके विपरीत, सेनेट का विश्वास है कि संघोष सिद्धान्त के 
अनुसार उन मामलों में निरे बहुमत द्वारा शासन का होना उचित नही है जो कि 
बत्यसंख्यक्र राज्यों को संद्र न हों। अमेरियो जनता का सदा ते यह विश्वास रहा 
है कि बहुमत के शासन वी सोमाएं हांती हैं , वहुरत को शासन करने का अधिदार 
विशेषतया य्सी स्थान पर होना चाहिए जहाँ उसका बहुमत हो । दक्षिणी वैरोलोना 
धाले न्यूपार्ज वाला के बटुभत से शासित होनी स्वनावत पसन्द मही कर संबंते ॥ 
यह मी स्मरणीय है कि सैनेट का सगठन हो इसलिए किया थया था कि जनसंख्या 
के आधार पर निर्वाचित हाउस! के बहुमत का कॉँग्रेस से सल्तुलन हू जाय । क्षिसों 
“राज्य में मतदाता कितने हैं, इस वात का विचार किए दिना सेलेंट में प्रस्लेव राज्य 
के दो मत्र होते हैं। बढ व्यवस्था एक्माव इस प्रयाजन से वी गई थी कि छोटे 
राज्यों वी बढ़े राज्यों वे बटुमत से रक्षा हो सके । इसलिए यह आश्चर्य वी बात 
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नही कि सेनेट वी परम्परा में ऐसे अल्पमन का उसके निरे संख्या-बल की अपेक्षा 
अधिक आदर जिया जाय जो जिस प्रस्तावित नियत्रण को अयाचारपूर्ण समभता 
हो उसवा विरोध वरने के लिए किसी भी हृद तक जाने को तैयार हो । इसलिए 
विवाद को सीमित करने का कोई सीधा और सरल नियम हाउस! के समान सेनेट 
द्वारा भी अपना लिए जाने की सम्भावना बहुत कम है । 


प्रवन्ध के किसो साधारण मान से देखने पर भो सेनेट और हाउस को 
चामये-नुशलता या स्तर निग्न है। उसे ऊँचा उठाने के लिए अनेक सुभाव दिये जा 
चुके हैं। एक सुझाव यह है कि दोनो सदनों मे बिजली के मत-विभाजन पदूड लगा 
दिए जायें, जैसे कई राज्यो के विधानमष्डलो मे लगे भो हुए हैं। प्रत्येक सदस्य का 
साम परुवार बर लाने मे समय वा भारो नाश होता है, विशेषत' 'हाउस” मे । इस 
पदति के पक्ष में कमी-वभी यह बहा जाता है कि उस समय का उपयोग सदस्य 
परस्पर विचार-विनिमप के लिए कर लेते हैं परन्तु इस उपयोग का मूल्य प्रायः पुछ 
नही है। बिजली का मत-विभाजन-पद्ट लग जाने पर सदस्य एक साथ मत दे 
सबेंगे, और पदूट से मे केवल उसका परिणाम तुरन्त प्रकट हो जायगा, उसका 
लेखा भी आप से आप सुरक्षित रहेगा । 


एव और युझाव यह्‌ है कि कोतम्बिया जिले को स्वरासव का अधिकार दे 
दिया जाय । इस शमय इस जिले के प्रतिनिधियों का शोई, जिले की सरवार, 
राज्य-विधान सभा, और संभोय विधान-मष्डल, सब बुद्ध काँग्रेस ही बनी हुई है । 
बाशिंगटव के निवासियों का नाम यदि जिले से बाहर कही लेसबद्ध न हो और दे 
बहा मत न देते हो तो वे मत दे हो नही सपते । 


वाशिगटन के लिए सेनेट और हाउस दोनों की, जिला समितिया होतो हैं। 
स्थानीय करो वे नियम भी कांग्रेस बनाती और यह निर्णय भो वहो करतो है कि 
बीसवी सडक चौड़ी वी जाय भरा नही और नाइयो की दुवानो का निरीक्षण किया 
जाय तो विस प्रवार। ये छोटे-छोटे काम उस विधान मण्डल के योग्य नहों जान 
पड़ते जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अमेरिका के सहयोग अथवा उत्तरी-अदलान्तिक- 
सघि-संगठन मे गण्भोर प्रश्नो का निर्णय करना हो 4 
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सु शृ८८७ में जब इस जिले से क्िसो स्थानीय स्वशासन की समाप्ति की 
गई थो तब उसका उद्देश्य सुधार करता था । उन दिनो संबुद्त राज्य अमेरिया भें 
नगरो के शासन भे अष्टाचार इतना अखिक फैल चुका था कि आज उसका उदाहरण 
किसी भो नगर में नहीं भिन्न सकता । जो लोग वॉग्रेस को जिले के छोटे-मौदे कामी 
के बोक से सुक्त करने का सुभाव देते हैं वे कहते हैं कि आधुनिक उपायो द्वारा 
किलो भी नगर का वान्मशाज उसका अपता हो शासन-संगठत ईमानदारी और 
बुशलना से चला सकता हैं । 

काँग्रेस बह झायें निरन्तर न चल सवने और ध्यात बढ़ते रहने वा सब से बढ़ा 
कारण यात्रियों वा सम्दा तांता है जो कि राज्यो से वाशिग्टन जाते रहते हैं । 
अमेटिक्तों को अपने राष्ट्र को राजघानों देखते का शोक है । मे चाहने हैं कि उनके 
झज्य के बाँप्रेस-सदस्य उनको हाउस के भोजनालय में भोजन कराें, उनतो 
नाटक का टिकट खरीद दें, औौर उनके लिए होटल में निवास का स्थान खोज दें । 
हाई स्कूल की बास्केट-बॉजन्टीस चाहती है कि हमारे राज्य वा सेनेटर ऐसी व्यवस्था 
कर दे कि राष्ट्रपति ह्वाइट हाऊम” को सीढियो पर टीम के साथ खडा होकर पोये 
खिंचवा लें । एक बार एक सैनेटर नें कुछ हृढ होकेर विद्याथियो को समझाया कि 
राष्ट्रपति आजकल युद्ध संचालन के कार्य में अयन्त व्यस्त हैं, और तुम्हारे साथ फोटो 
'खिंचवाने वी फूरसत नहों है। तुर्त ही एक अन्य सेनेटर अपने साथी से बाजी मार 
ले जाने के लिए तैयार हो गया । उसने कहा कि द्वाइट-हाउस' में इस बात की 
व्यवस्था में करू गा । 

कोई भी मतदाताओ को किसो पकार यह समकाते का साहस नहीं करता कि 
अपने प्रतिनिधियों को परेशान मत करो ! सब डरते हैं कि झागामी चुताव में कहो 
मतदाता उनको उपेक्षा न कर दें। बत्युत काँग्रेस के सदस्य अपने राज्य के लोगो 
के साथ सम्पर्क को इतना मूल्यवान मानते हैं कि जब दांग्रेस वा अधिवरेशत नहीं 
हो रहा होता तब बे स्वयं अपने राज्य में जाकर अधिक लोगो से मिलता पसन्द 
बरते हैं । मिलते बालो के बढते हुए प्रवाह को भसम्मालने का उत्तम उत़ाय यह 
प्रतीत होता है कि नियमित्र काम वी देखभाल करने के लिए अधिक फ्म॑चारी रख 
लिये जाये, जिससे कॉग्रेस सदस्यों को मिलने-जुलने वा समय मित्र सके । जो सदस्य 
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अपने दफ्तर से हाउस को जाते हुए गली में झपने दोनो कानो मे दो मतदाताओं के 
तकाजो के भ्रजता रहने पर भी 'मैं अपना मत किधर दूंगा” यह निणय करने का 
आनन्द नही ले सकता । वह शायद या तो मर जायगा और या अपने पद का त्याग 
कर अपना स्थान किसी अधिक सहिष्णु तथा चैयंशाली व्यक्ति के लिए रिक्त 
कर देगा । 


काँग्रेस में भारी हल्ला-गुल्ला मचा रहता है, और फिर भी वह उतना काम 
भुगता लेती है जितवा कि जनता उससे कराना चाहती है, इसका कारण शायद यह 
है कि सहज राजनीतिज्ञों का काम करने का दग ही यह है । राजनीतिज्ञ वैसी ही 
जनता का प्रतिनिधित्व करता है जैसी उसके निर्वाचन क्षेत्र में बसतो है। तिसपर 
उसके कारण उसकी शक्ति बढ जाती है । वह जो हल्ला-ुल्ना करता है वह 
अमेरिकी हल्ला-पुल्वा होता है। विदेशी लोग उसे देख कर आश्दये करते हैं, यद्यपि 
उनके देशो में भी अन्य प्रकार का हल्ला-गुल्ला होता ही होगा । परन्तु हम जैसे भी 
गुछ हैं, अमेरिकी लोग उन आपत्तियों और समस्याओं का सामना सफलतापूर्वक 
बिता कसी दुष्परिणाम के कर रहे हैं जिनकी उतके विधान-निर्माताओ ने बल्पना 
भी नही की होगी । आशा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो सफलता प्राप्त करेगा 
'उससे न केवल अमेरिकियो को सतोष होगा, वह अन्य स्वतन्त्र लोगो के लिए सहायक 
होगी । अमेरिकी कांग्रेस जिस जनता की प्रतिनिधि है, उसके ग्रथ और दोप भी 
उसमें पूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं, और अन्ततोगत्वा वह सफलता भी उतनी हो मात्रा 
मे प्राप्त कर लेतो हैं। 


झध्याय ७ 


संधीय न्यायालय 


संघोय न्यायालयो औौर बुद्ध न्यायालया के समान वाम करने वाली “रिग्यूलेटियग 
एंजन्सियो” का काम कानून के अनुसार बेवल मुकदमा का निर्णय कर देना नहों, 
उससे भो बुछध अधिक है। लिखित कानून के शब्द हो काहूत या सर्वस्व नहो हो 
सकते  नपे-नप्रे भ्श्त खड़े होते रहते हैं और काद्ृत को उतसे भो सुलमना पड़ता 
है। कभी-कभी कँग्रेस नये प्रश्तो का हल करने के लिए नत्रे कादूूत बना देतो है। 
परन्तु क्मो-क्भो न्यायालयों को पुराने कादूवों में नया अर्थ दिखाई पड जाता 
है कौर न्यायालय उसे पुराने काह्त वी वास्तविक भावना से सगत घोषित कर 
देते हैं 

किस व्यवस्था को भाना जाय और किसत्रो नहों, यह निर्णय होता तो 
है| राजनोतिक, परन्तु यह निर्भर करता है मुझछवतया न्यायाघोशों को दैयक्तिक 
मनोवृत्ति पर, विशेषत्र' “मुप्रोम कोर्ट' अर्थात्‌ सर्दोच्च न्यायालय के न्यायाधोशों वी 
मनोवृत्ति पर । ये सज्जन राजनोति से स्वंधा सम्पर्क रहित होते हैं, क्याक्रि इतत्ो 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वो जाती है, जो अरने पद तक चुनाव झोत बर पहुचा 
होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के एकात में बैडने पर भो इस पर अपने 
देशवासिमों के नेतिक आदेशों जौर राजनातिकि निर्णयों का प्रभाव पडठा हो 
रहता है। 

गगतन्त्र के आरम्मिक दिता से इस समस्या का सोौधा सामना नहीं करना 
पडता था हि यदि शासन सविवान कय उल्लघन बरे तो क्या करना चाहिए । 
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संविधान को “देश के उच्चतम कानून” के रूप में अपनाया गया था और कांग्रस 
का या राष्ट्रपति का कोई भो काम जो उसके विरुद्ध हो, सिद्धान्तत कानून नहों हो 
सकता था। सत्‌ १८६६ मे जेम्स ब्राइस ने वहा था--"जो काम वे अपने अधिकार 
से बाहर करते है वे अवेध है और उन्हे निम्नतम नागरिक भी अवेध मान सकता 
है, नही, उसे बेसा माचना चाहिए ।” क्राइम का विचार था कि किसी कानून 
को संविधान विरुद्ध ठहरा देने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार तक सगत 
और अनाक्रमणीय है । परन्तु इतिहास मे उस अधिकार पर विशेषज्ञों ने, एण्ड्मू 
जैक्सन और अब्राहम लिक्न न भी, आक्रमण किया है। सन्‌ १६३७ मे "'स्यायालयो 
को भर डालने के विवाद” के समय इस अधिकार पर सन्देह प्रकट करने वालो ने 
बहुत हो गरमो दिखलायो थी । 

औपनिवेशिक शासन मे प्रिट्श राजा के आज्ञा पत्र को आधार भूत काबून 
माना जाता था । उस समय भी न्यायालय कभी-कभी किसी कानून को आज्ञापत्र 
का उल्लंघनकारी होने के कारण अवैध ठहरा देते थे। राज्यों में बहो परम्परा 
चलती रहो। सन्‌ १७५६ में रोड आइलैण्ड के उच्चतम न्यायालय ने राज्य के 
विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत एक कातुन को इस आधार पर अवैध ठहरा दिया था 
कि बह राज्य के सविधान का उल्लंघन करता था। ५९ 

सन्‌ १८०३ में जब मुख्य न्यायाधीश जान मार्शल ने सुप्रीम कोर्ट अर्थात्‌ 
सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम निर्णय लिखकर कांग्रेस के एक काम को अवेध ठहराया 
तब वह परम्परागत तके के अनुसार एक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे और वह 
उसे अपने काये का हृढ आधार मानते थे । उन्होने कहा था कि “यह सिद्धान्त कि 
संविधान का विरोधी कोई भो कार्य अवैध है, सब लिखित सविधानों के साथ 
तात्विक रूप से संलग्न होता है और इसलिए यह न्यायालय इसे अपने समाज का 
अन्यतम आधार भूत सिद्धान्त मानता हैं ।”* 

अग्रले पचास वर्षों मे सविधान के उल्लघवा वा सामना करने के लिए एक 
और सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। वह सिद्धान्त यह था कि किसो भी राज्य 
को अधिकार है कि वह जिस सघीय कानून को असवेघानिक अथवा अस्वीकरणोय 
समझे उसे निषिद्ध घोषित कर दे ) सन १८२८ में जाव सो० कौत्हन ने साउथ 
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करोलीना राज्य के विधान मध्डल के लिए एक निवन्ध तैयार क्या जो पीछे 
"द्ञाउथ करोलीना एक्सपोजिशन अर्थात्‌ साटय करोलीता वा विचार वहलाया । 
उसमें उन्होने प्रतिपादित किया था कि संवेघानिक हृष्टि से प्रंघीय शासन राज्यों 
जा एजण्ट या कारिन्दा मात्र है। उन्होने हृदद्रापूर्वक कहा कि जो भी कोई राज्य 
अ्नेस के कार्यों से अप्रमन्न हो वह किसी संघीय बातून को निषिद्ध ठह॒राकर उसका 
अमल अपने यहाँ रोक सकती है। तद वह कातून 'असृवैधानिक' हो छाता है, 
और उस राज्य को उसे मातने के लिए बएघित तभी बिया जा सकता है जब शाज्यों 
के तीन चौथाई बहुमत से संविधान में संशोधन कर दिया जाय । 


कल्हौन के ठकों से उत्साहित होकर साउय करोलीना राज्य के सिरफिरे 
औोगों ने एक संघीय वटकर कानून को निषिद्ध ठह॒राने का इंटादा किया। राष्ट्रपति 
जैक्सद ने जवाद दिया कवि सघ की रक्षा वी ही जायगी, और यदि आवश्यक्ता 
हुई तो मैं काबून को सेना की सहायता से लागू करूँगा । उस प्रश्न पर सममोता 
हो यया और काँग्रेस ने काभून को नरम कर दिया । 

बीस वर्ष परचात्‌ विल्लीन्सिन के विधानमष्टल ने उस संधोय वानूत को 
आनने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार किसी भी उत्तरी राज्य को उसपी 
सीमा में कोई भगा हुआ दास पाया जाने पर उसे वापस भेजने के लिए बाधित क्या 
जा मकता या। जो संधीय कानून ऐिसो राज्य वो बत्याचारपूर्षे प्रतीत हो उसे 
अवैब ठहराने की यह अपील ही गृहन्युद्ध का कारण बन गई और सन्‌ १६६१-६५ 
के गृह-पुद्ध से यह निषेत्ाधिकार सदा के लिए समाप्त हो गया । परन्तु सुप्रोम-को्ट 
उसके पश्चात्‌ भी दादूनों पर विधार छुपचाप इसो आदार पर करता रहा कि वे 
संविधान से संगत हैं या नहीं, यय्यपि उसने सनु १८०३ से १८५५७ तक जिसी 
संघीय कानून को असंवेधानिक धोषित नहीं किया। विसी गृह-युद्ध के परचान्‌ 
आज्ञा-यरक कादूनी वी मात्रा बढ़ ययी और न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग 
आर-वार करने लगे । 


जनता नें क्रमशः इस तथ्य बो मान लिया और इसके सामने सिर छुत्ा 
दिया है कि जब स्यायालय किसी लोक प्रिय कानून पर प्रहार करता है तब 
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उसका अर्थ इतना ही बननाना होता है कि जनता ने श्रान्त मार्ग का अवतम्बन 
फिया है । व्यवहार मे न्यायालय के कथत का अभिपष्नाय यह होता है-- तुमने 
सन्‌ १७८७ मे काँग्रेस को आय-कर लगाने का अधिकार नहीं दिया था । यदि छुम 
अब (सन्‌ १८६५ में) आय-कर लगाना चाहते हो तो तुम वसा कांग्रेस से कहकर 
नहीं कर सकते । उसके स्थान पर, सविधान में सशोधन के द्वारा, अपने 
आपके कहो )' इस प्रकार लोग फिर पीछे लौटे और उन्होंने आरम्भ से चलना 
शुरू क्या। उन्होवे आम चिस्तन क्रिया कि क्या आय-करो की इतनी आवश्यकता 
है कि यदि संविधान को सशोधित करना पड़े तो वह भी कर लिया जाय । सन्‌ 
१६१३ में जाकर उत्होंने निर्णय किया और संविधान मे सोलह सशोधन द्वारा 
प्रत्यक्ष आय-कर लगाने की अनुमनि दे दी गई | यह सत्य सुविदित हैं कि सुप्रीम 
कोर्ट के निर्णय को संविधान भे सशोधन करने की लम्बी ओर भैये पूर्ण विधि से 
ही बदला जा सकता है परन्तु जब लोग अधीर होते हैं तव वे इस सत्य के ज्ञान" 
मात्र से सन्तुष्ट नहों हो जाते । 

सुप्रीम कोर्ट का संगठन ऐसे विधि-विशेषज्ञों से मिलकर होता है जो न्यायाधीश 
बनते से पहले दीघ॑-काल तक जीवन मे सफल रह कर अनुभवी बन छुके होते हैं । 
उनमें सभी निजी जीवन में न्यायाधीश या वकील नहीं होते । सुप्रोम कोर्ट का 
कोई न्यायाधीश अपने पूर्व जीवन में सेनेटर, अटर्नीजजनरल, कानुन के स्कूल का 
अध्यापक अथवा न्यायालय के समान काम्र करने वाली विसी एजन्सी का प्रशासक 
आदि बुद्ध भी रह चुका होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई 
न्यायाधीश पचास वर्ष की आयु मे नियुक्त किया गया । उमके दीस से चालीस वर्ष 
तक जीवित रहकर न्यायाधीश बने रहने की सम्भावना रहती हे ) उपके बुछ वृद्ध 
होने की सम्भावना तो है ही । इसलिए वहू जब से पहली पीढ़ी के राजतोतिक 
समार के साथ निकट रम्पर्क मे भी अवश्य रहा होगा। न्यायालय अपने बनी में 
प्राय परिवर्तंत-विरोधी होते हैं और इसी कारण उन उदार विचार के लोगो को ध्षु्य 
कर देन काले होते हैँ जो कि द्वुत गति से प्रगति करना झाहते हे । सन्‌ १६३७ में 


सर्वोच्च न्यायालय के व्यायाधीश असाधारण दुद्ध थे और पदाहृढ पार्टो अति तीर 
छ 
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गति से आओ वढ़ रही थौ। परिणाम बह हुआ कि राष्ट्रपति ने 'स्यायाज़य वो 
भर डातन की एक बाजना” बनायी । 

सन्‌ १६३५ से सन्‌ १६२७ तम “न्यू डोल” (स्वर्गीय रुजवेह्ट वो नयी आधिक 
शोति) को तार्याख्ित वरने के लिए बनायें गये कई कादून सर्वोच्च स्थायातय के 
सामने गय॑ और असवधानिक धापित कर दिये गय । राष्ट्रपति रूछ: ल्ट में कहा कि 
न्यायाधीश अयन्त बुद्ध हा गये है और यांग्रेस से प्रस्ताव किया कि बुझ नये 
स्यायाथीद्य निशुन करक व्यायायरीशों वो शंय्या नो से बढाकर पद्धह कर दी 
जाय ९ “त्यायादलय वा मर डावन” की यह बोजवा इतते अधिक लागों वो बुरा 
लगी कि वांग्रेस ने इस अस्वोइत कर दिया । परन्तु न्यायातय न अपना माय बदल 
लिया और राष्ट्रपति द्वारा आक्मग का कोई अन्य उपाय किसे जाते से पहले हो 
वह उसके मार्ष में से हट गया । सन १६३७ के पर्चात्‌ पुराते न्यायावीश्ों वे पई> 
त्याग औौर मृथ्ु के बार ली रूजपेल्ट का आठ नये न्यायात्रीश वियुक्त करने का 
अवसर मिल ग्या। न्यायालय ने मी दिसाजं टिक पार्दी के वौस-र्पीय शासन के 
झैष भाग में शासन के कार्यक्त्म के विरद्ध श्राय नोई आर्पत्ति नहीं उम्ययी । 

स्ीय पढ्ति में नोचे के स्थायालयो वा राननोतिक महूव बुद्ध कम है । उनका 
प्रधान काम ऐसे निय-य्रति वे मगडो को सुलभाना है जिनमे कोई सवैवानिक प्रसव 
नहीं उलमा सहता। सबसे नोचे जिला अदालतें हाती हैं। लगभग दी सौ जिला 
जज संपुक्त राज्य अमेरिका भर में पैले हुए हैं। इत अदालतों में वे सन्नी दीवानी 
और फ्रौजदारी मुक्दस जाते हैं जो संधीय कावूनो के अपिकार-क्ेत मे आते हैं। 
सशियान के नियमानुसार २० डावर से कम मूल्य के दोडनी सामलों कौ छाव्फर 
झेप सब मुतदमा वी सुनवाई उन्हे दूरो कौ सहादता से करनी पडती है। 

जिन दौवानी मुबदसो को सुदवाई डिला-अदाततो में हाती है उतमे दे मुकदमे 
मी शामित हैं विनमे काई नागरिक “6म्प्लायर्स लाएबित्िटोी ऐचड” अर्थात्‌ सालिकी 
वी दनदाटी वे बामुत सरी्े संचोय कानूनों के अनुसार अपने अप्रिकारों का दावा 
करता हैं $“एस्लापर्म लाएविलिदी ऐज्ड” के अनुसार जन्तर्राप्ट्रीय व्यापार बरत 
दादे विस मालित वा कोई कर्मचारी यदि अपने काम के समय आहनल हो जाय तो 
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वह मालिक से क्षतिय्यृत्ति की माग कर सबता है। जिला भदालतें समुद्र मे घटित 
हुए मामलो के मुकदमे भी सुदतो है, क्योकि संविधान ने जल सेना के कानुनों को 
भो सधोय शासन के नियन्त्रण मे रक्खा है। एक तीसरे प्रकार के मुकदमे वे हैं जो 
विभिन्न राज्यो के नागरिकों मे चलते हे ! इनमे कोई भी व्यापारिक मुकदमा शामिल 
हो सकता है क्योकि कार्पोरेशनों (व्यापारी सघटनो) को भी उन राज्यो का नागरिक 
समभा जाता है जिनसे उन्हे, 'चार्टर” अर्थात्‌ अनुमति पत्र मिला हो, वे व्यापार 
भले हो अन्य राज्यो में भो क्यो न करते हो, उन अन्य राज्यो मे उन्हे बाहर का 
सममभा जायगा । 


डिला अदालतो के फौजदारी मुकदमो में अधिकतर अभियोग सघीय कानूनो 
का उल्लघन करने के होते हैं । इन कानूनों के उदाहरण हैं, ट्रस्ट (न्यास) विरोधी 
काजून, या युद्धतकाल में शूल्यो के नियन्त्रण का कानुन, या चोरो से माल देश में 
लाने या अपहरण-विरोधी कानून इत्यादि | करो के मुकदमों में सरकार किसी 
नागरिक पर. टैक्स की अ्रदायगी मे घोखेबाजी करने का दावा कर सकती हे या इसके 
विपरीत कोई नागरिक संरकार पर अपने अधिकार से बाहर जाकर टैक्स मागने का 
दावा कर सकता है। 


जिला अदालतों वो प्राय सभो मामलों में मुकदमा आरम्भ से सुनो का 
अधिवार होता है । अर्थात्‌ ये अदालतें जूरी को सहायता से मुकदमे के तथ्यों का 
संग्रह भी वरतो हैं। मुकदमे के दोनो पक्ष उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते 
हैं,--.इस आधार पर भी कि अदालत ने मुकदमे की सुनवाई मे भूल की और इस 
आधार पर भी कि जो कानून लागू किया गया वह असवेधानिक था। ये अपील 
सघोय न्यायालयो के माध्यमिक स्तर के अर्थात्‌ सर्किट कोर्टो” (दौरा अदालतों) में 
सुनो जाती हैं । है 


अपोलो का म्यायालय मातहत अदालत द्वारा सग्रहीत तध्यो को ठीक मानकर 
चलता है, और इसलिए वहा जूरी की आवश्यकता नहों पडती । उसका काम केवल 
* विवादास्पद वातुनी प्रश्ना पर निर्णय देने का है। साधारणतया अपील का अदालत 
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में एक बेंच पर तोन जज एक साथ॑ बैठकर सुनवाई करते हैँ ॥ इस अदालत वा 
एुक प्रधान काम सर्वोच्च न्यायालय को निय-ति के राजवोतिक-मह व-होन मुकदमे 
सुनने की परेशानी से बचाना भी है। जब अपील मे किसी कानून के झसवैधानिक 
होने का दावा किया जाता हे तब भो अपील वा न्यायालय दोनो पक्षी की युक्तिया 
सुनकर विवादास्पद भ्रश्तो को स्पष्ट कर सकता और प्रवल युत्तियो पर आधारित 
हो कि सर्वोच्च न्यायालय उस सम्वन्ध में अधिक सुनवाई बरने से इनकार कर दे | 
उस अवस्था में समका जाता है कि अपील के न्यायालय ने हो देश के सर्वोच्च 
कानून का स्पष्टीकरण कर दिया है,--कम से कम उस घुकदमे वी परित्यितियो 
के लिए । 


परननु यदि लगभग एक से दीखने वाले दो छुकदमो का फैसला अपीलो की 
अदालतें एक दूसरी से उलठा बर दें, या सर्वोच्च भ्यायालय अपील की अदालत के 
फैसले को उलटना चाहें या उसको व्याझयां प्रधिक विस्तार से करना चाहे, तो 
सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनना स्वीकार कर लेता है | इसके अतिरिक्त, बुछ 
श्यापारिक काहूतों का--विशेषत द्रस्इ-विरोधो सामलो ओर व्याप्रार-नियल्तण- 
सम्दत्थी कानुतों का--राजनीतिक महव इतना अधिक और विस्तार इतना उलभन 
भरा है कि काँग्रेस ने संघीय न्यायालयों मे पनकी विलम्बित प्रगति वो तीव्र कर 
देने का निर्णय कर दिया है। इस प्रकार के मुकदमे तीत जिला जजो की मातहत 
अदालत में आरम्भ हते हैं और तीदो जज तथ्यों वो एकत्र करके अपना निर्णय 
सुता देते हैं । उनके विर्णेय के विरुद अपील, मध्यवर्तों अपील अदालतों में गये बिना, 
सीधे सर्वोच्च न्यापालय मे की जा सकती है । 


इस पि-प्तरीय संघोय न्यायालय पद्धति के अतिरिक्त भो कुछ विशेष न्यायालय 

हैं । जैसे कि क्लेमा या दावा का न्यायालय, टैत़्सा अर्थात्‌ बरो का न्यायालय, प्रौर 

कम्प्मा या तः-करो और पटण्टो की अपीलो का न्यायालय । ये विशेष न्यायालय 

ऐसे विधयो पर विचार करने के लिए बनाये गये हैं डिन्हे किसो उ्घारण जज के 

'लिए तब॒तक सममना कठिन है जबतक कि वह एुक हो समत्या का अध्ययन 

करने के लिए अपना सारा समय न लगा दे ॥ इन विशेष अदालतों की स्थिति 
हु 
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विशद्ध न्यायिक! न्यायालयों और प्रशासनिक एजन्सियो की मीमा-रेखा पर होती 
है। इन्हे स्याय के अधिकार भी होते है और के हाथ सरतार कुछ विशिष्ट 
व्यापार व्यवसाया का नियल्रण भी करती है । 


यद्यपि सविधान के व्यापार-सम्बन्धी अनुच्छेद ते कांग्रेस को “विदेशों के साथ, 
राज्यों के मध्य में और इण्डियन कबीलो के साथ व्यापार का नियस्त्रण करने” का 
अधिकार दिया है, परतु आज व्यापार को जो स्वरुप प्राप्त हो चुका है उसे सरकार 
के नियस्त्रण में देना मूल संविधान के उद्देश्यो मे सम्मिलित नहीं था । पहले नियन्रण 
का मुख्य रूप तस्कर और भ्रतिबन्ध का, विशेषत राज्यो के मध्य मे तद-करो और 
प्रतिबस्धों के निषेध का था। परल्तु ज्योज्यों व्यापार अधिकाथिक उलभता गया 
त्यौ-यो कांग्रेस को रेलो के भाड़े, यात्रा की सुरक्षा, खाद्यो और औषधियों में 
मिलावट, और रेडियो के मीटर सरीखी वस्तुओ का नियलण भी करता पड गया। 
इन पिछले नियस्थणों की एक विशेषता यह है कि कांग्रेस न तो प्रत्येक मामले के 
तथ्य ही जान सकतो और न उनके लिए श्रलग-अलग कानून ही बना सकती है। 
पलोरिडा राज्य के सिल्वर-थिप्रिंग्स से न्यूयार्क के राज्य के सायराक्यूज तक टोकरो 
में भरे हुए संतरो का रेल-भाडा कांग्रेस के एक पृथक्‌ कानृत का विषय नही बन 
सकता । फिर भी फांग्रेस चाहतो है किः औचित्य के कुछ निश्चित रिद्धान्तों और 
विविध भाडा-दरों में उचित सम्बन्धों का ध्यान रकखा जाय । काँग्रेस एक कानून 
बना कर उसमें मोटे रूप से इन सिद्धान्तो का उल्लेख कर सकती है । उससे भागे 
तथ्यों का अध्ययन करके कानून में उल्लिखित सिद्धान्तो के अनुसार निर्भय करने के 
लिए किसी की नियुक्ति करनी पड़ेगी । यही रिस्युलेंटिग! भर्थाद्‌ नियन्त्रण कर्ता 
एजन्सियाँ है । 

मुख्य नियस्त्रणलर्ता एजन्सियो मे उल्लेख योग्य मे हैं--/इष्ठर-डेट-कामस 
कमीशन! राम्यो के मध्य में यातायात के दरो का विरीक्षण करता है, 'फेडरल-ट्रेड- 
कमीशन' या संघोय व्यापार आयोग ट्रस्ट-विरोधी काजूनों के उल्लंधनो और शूछे 
विभापनों जैसी कुछ छलपूर्ण कारंबाइयो पर दृष्टि रखता है; 'फंडरल कम्पुनिकेशन्स 
व्मीशन! अर्थात्‌ संघोय संचार आयोग, और 'फेडरल पावर क्म्ीशन' अर्थात संघोफ 
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शक्ति भायोग, ओर मित्रगरिट्िज एप एक्सवेल्ल कमीशन अर्थात्‌ सरकारों कागजों 
दया अन्य दरो वा निवल्नण करनेबाला श्रग्योग । 

सावारणतया ये कमीशन तथ्था की जाँच के परचांत्‌ सम्बद्ध व्यापारिक संत्ष्याप्रो 
को वतल्ाने हैँ कि उसे अरते काम का मूल्य दसूद करता चाहिए अथवा उसे कानून 
या पालन करने के लिए अपनों अब तक दौ प्रयात्ी में कया परिवर्तन कर लेता 
चाहिए । इन तिवल्वरण-कर्ता एजन्सिया वो दिसो से जुमना वसूल बरने या क्िसो 
की जेल में रखने का अधिकार नही है। परन्तु भ्रपनी आज्ञा का पालन करवाने के 
लिए उन्हे किसी मो ब्यापारी को अदालत में ले जाकर उस पर कातून भेग करने 
का भ्रभियोग लगाने का अधिकार है! सर्वोच्च न्यायालय के भ्रति्ितत, अ्रत्य कमी 
मी संघीय न्‍्यूथालय वी मपेक्षा ये एजन्सियाँ काबून का तिर्माण अधिक बरतो हैं। 

न्यायालय यह मानता नही चाहते हि कानून का निर्माण रिसो ऐएँसी प्रशासनिक 
एज्स्सो द्वारा किया जा सकता है जो क़ि सासन के तिल्शाल दावे में ठोत-ठीव 
नहीं बैठती॥ प्रशासनिक एजल्सियाँ खासनयात्रितरा और न्यायप्रालिका दोनों के 
वोच को वल्लु हैं प्रौर उतका श्रप्रिक मुकाव विधि-निर्माय की आई को है। यह 
राजतीति से भी प्रमावित होतो हैं, क्योंत्रि क्मीझनो की नियुक्ति राप्ट्रयति करता 
है और उनकी धूर्ण परीक्षा सेनेट करुदी है। बिन व्यापारिक /संस्थाओ्रों पर वियन्तर्ण 
होने की सम्मावता होती है उनके द्वारा पार्टी के कोश में हाथ खोतन्‍र चड दिया 
जाना कोई असाधारण बात नहीं है और सेनेद भी एकाथिक कमिरतरी की नियुक्ति 
केवल इस कारण बस्वोहत कर छुक्ी है हि उन्होने जनहित का पक्ष लेकर तिसी 
प्रभावेशाली उद्योग का विरोध करने का साहस ह्िया था । “पहरेदार पर पहरा 
कौन देगा” इस पुरानी प्रस्तात्मक कहावत वा उत्तर न्यायालय वी दृष्टि में उचित 
से अविक राजनैतिक हैं | 

४ परन्तु नियत्मण कर्ता एजन्सियो पर पहरा देते के सम्दत्ध में न्यायालय सर्वेया 

अधिवार शून्य भी नहा हैं । वे एडन्सियों द्वारा एकत्र त्िये हुए तस्यो पर उतना 
सन्देह नहीं करते जितना कि उनकी तस्य एकल करने को भौर परिणाम निवालने 
सो प्रागाली को सूक्मता से जाँचते हैं॥ किसी हद तक्त वे इत एचर्थिया को पुलोस 


( रैग्रे ) 


की अपेक्षा अधिक अप्रिय उपायो का अवलम्बन करने देते हैं) सन्‌ १६५० मे सर्वोच्च 
न्यायालय मे निर्णय क्रिया था कि फेडरन-ट्रेड-कक्‍्मोशन' ने अर्थात्‌ ट्रस्ट विरोधों 
कानूनों के उल्लंघन पर हृ्टि रखने वाले आयोग ने, यह देखने के लिए. कि कानून 
का ठोक पालन हो रहा है या नही, मार्टन साल्ट कम्पनी के स्थान पर जाबर झोर 
उसकी बहियाँ आदि देखकर अनुचित कार्य कुछ नहो किया । उस प्रकार तलाशी 
लेने की काररखाई यदि पुचिस या कोई अदालत करती तो उसे उचित न माना 
जाता । “उचित कानूनी काररवाई” शब्दों कौ परिभाषा, शासन के नियलल्‍्नण की 
विशेष आवश्यकताश के अनुसार, घोरे-घीरे परिवरतत होती जा रही है। 


संघीय न्यायालयों के घुकदमो में प्रायः एक पक्ष सरकार का होता है। प्रथम 
एटर्लीजजनरल की नियुक्ति सन्‌ १७५६ मे सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी मुकदमों 
वी पैरवी करने के निए की गयी थी । श्राज के 'डिपार्टमेण्ठ ओऑँबू जस्टिस! श्र्यात्‌ 
न्याय विभाग में यह काम सालिसिटर-जनरल के सपुर्द है। यह डिपार्टमेप्ट या 
विभाग सरबार के वकील का काम करता है। यदि (इप्टनंल-रेवेन्यु-मूरो” अर्थात" 
आन्तरिक झाय विभाग को निश्चय हो जाय कि अमुक व्यक्ति आय कर देने से 
वचता है तो वह उसका मामला मुकदमा दायर करने के लिए “डिपा्टमेप्ट श्राँव 
जब्टिस' को सौंप देता है। यदि सेनेट को किसी कमिटी के बुलाने पर कोई गवाह 
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं श्राता, या कमिटी को विश्वास हो जाय कि वह 
भूठ थोल रहा है, तो इस 'डिपार्टमेण्ट' से कहा जाता हैं कि वह उसका मामला 
“प्रैष्ड जूरो'! (जो व्यक्ति यह जाच करते हैं कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया 
जा सकता है या नही) के सपुर्दे कर दे और देखे कि उसे अदालत की मानहानि 
करने या भूठी गवाही देने के प्रपराघ में दण्डित करवाया जा सकता है या नही ) 


#डिपार्टमेष्ट श्रॉवू जस्टिस” श्र्यात्‌ न्‍्याय-विभाग में “फेडरल ब्यूरो-आँब- 
इस्पेम्टिगेशन” या संघ का तफ्तीश बरनेवाला भाग भी सम्मिलित है। यह 
संघोय गुप्नचर सेवा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 'एफ० बी० आई०! श्रर्थात्‌ संघ 
का तफतीश करनेवाला विभाग अपहरणकर्ताओ, बेंक्रो के छुटेरे, और संधीय 
कानून के अन्य उल्लंघनक्ताओ से निपटता है । यह अन्य ग्रुप्तचरों के विरुद्ध 
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गुप्तचर का काम भी इमस्तो से करता है यह सरकारी कम॑चासियों की निष्ठों वी 
भो जाँच करता है। शासन विमाय को अन्य गुप्त सेवाएँ जाली सिक्‍्ते चतानेवालों, 
चोरे से माल लानेवाता, मादक द्वव्या का व्यापार करनेवालो, आय कर देने से 
बचनेवाला, झौर राष्ट्रपति के प्राणों वी घात में स्टनवाला वी घात में रहती हैं। 
इन सव लोगों पर, प्रक्डे जाते पर, 'डिपाटमेप्ट श्राँव्‌ जस्टिस' हाय या उसके 
निदयक्षण मे सयुत्त' राज्य अमरित्रा के स्थानोय झ्रटरिया द्वारा सघीय न्यायालयों में 
मुकदम चलाये जाते हैं । 


(छिपा्टमेष्ट आँवबू जश्लिस! के ध्यान में वाबून के उल्तघन के जितने मामले 
आते हैं उत सब को दण्डित क्टवाने वी झाझा वह नहा कर सकता, विशेषत उत 
सारदिग्ध सामलो में जिनमें कि देर तक सुकदमा चलने के पश्चात्‌ ही माहूम होता 
है दि कानून का उल्लघन हुप्ना था या महा । उद्ाहरणायं, न्यास (ट्रस्ट) विरोधी 
नाति वा पालन करते हुए अ्र्नौन्‍जस्नतव को यह भी देखता पड़ता है कि वह 
बाजूत का विकास जिस दिशा में करना चाहता है उसमे सहायता दनैवाते प्रश्न 
निर्णय के लिए उठने थी संम्मादना किन मुकदमा में अधित्र है। बादून कई 
असन्दिग्ध उल्लघन हँन के मामले तो झज्ञाइत कम हा हते हैं। उनके सम्बत्ध 
में साथारणतया कानून-विशेयक्ञा में मी सतमेद रहता है। 

इन कारणा स्‌ प्रट्नी-जनस्ल को यह निश्चय करने बी कापी स्वतल्वता 
सती है कि बढ कित बातुना को लागू करे आर विन बासों को कादून का एल्लंयन 
माने झौर जिनको नहा । घह अरे निश्चय राष्ट्रपति कौ नोति का हृष्टि में रकवे 
बिता भो नहा करता, और स्वभावत्र उतने पर राजनीति वा भी ध्रदत प्रभाव 
पडता है। 

उद्दाहरगार्थ, जब ट्रमव-शासन के परचात्‌ टिपा्ंमेष्ड श्राव्‌ जस्टिस राष्ट्रयति 
आइजनहोवर के हाथ में आया ठव्॒ कई बड़े-बड़े ट्रस्ट-विरानों मुकदमे न्यायालयों 
में जातेवाले थ। एक मुकदमा “पुदाइतेंड स्टेट्स स्टील” नामक फ्मेँ के विस्द्ध 
मी था उसमें यह सहवपूर्ण श्रर्त खड्य हाता था कि कच्चा सात उन करने 
वालौ काई वड्ा कम्पनी अपनी विद्चो भ्रकार वी सहायक वम्पनियों का नियल्ताय 


( १०५ ) 


बानून या उल्लंघन फ़िये बिना बर सज्तो है। राष्ट्रपति आइजनहोवर एस निर्णय 
से बच नहों सरते थे हि! उनरा भटनी-जनरल इस प्रश्न वो न्यायालयों वे सामने 
उपत्थित बरे या नहीं । 


सर्विधान वो भोर काहूवों वो व्याख्या भनेत् राजनोतितर शक्तियों से भी 
प्रभावित होतो रहतो है। अटर्नी-जनरल से लेबर सर्वोच्च न्यायालय बे न्‍्यायघीशो 
मो नियुति' तय उनमे सम्मिलित है | इस वारण अब बातून वा प्रत्यक्ष रूप 
पत्थर वे ऐसे भजबूत चजूतरे गा सा नही रहा है कि बोई भी सरल या प्रनजान 
मनुष्य उस पर खड़ा होइर निश्चिन्त हो जाय । प्रयुत सत्य यह है कि सन्‌ 
१७८७ में सविधात की रचना बरते हुए बानून यो जितना निश्चित समझा 
गया था भाज वह उससे पहो कमर निश्चित रह गया है । उन दिनो प्रचलित 
विश्वास यह था रि मनुष्य छृत बानूनों के मूल में एवं “प्राइतिक बज़ून 
विद्यमान रहता है जो ईश्वर द्वाय भाशप्त है भौर जिसवा भाविष्कार करके 
विद्वान न्यायाधीश उसदी घोषणा बर सबते हैं । ब्लैवस्टोन की प्रसिद्ध पुस्तक 
+कमेष्टरोज” भर्थाव्‌ 'दादुत यो व्यास्या' इसो सिद्धान्त पर भाषारित थो, भौर 
गणतस्त्र के प्रारम्भिक दिनों मे भ्रमेरियों घयोलो भौर भ्यायाधीशों पर उसपा 
बहुत प्रभाव पडा पा । 


परन्तु इस सिद्धान्त के विरुद्ध विद्रोह जेरेमी बेन्यम ने सर १७७६ में हो 
आरम्भ पर दिया था; भौर वह भाक्सपोर्ड में ब्वैवस्टोत का विद्यार्थी रह चुका 
था। लखन थो गन्दो बल्तियों को ओर राेत ,वरवे बेन्थम ने बहा था कि मुझे 
ईश्वर था बानून इगलैण्ड वे बानून थो चलाता दिसाई नहो देता। उनका मंथन 
था घो गर्दी बस्तियों बी सफाई जैसा उपयोगी काम परने के लिए, चाहे तो मनुष्य 
भी बाजूब बना सवते हैं । इसका साम “'पुटिलिटेरिमनिज्म” अथवा 'उपयोगितावाद,, 
बा सिद्धान्त रक्स़ा गया था । बाद यो अमेरियों विचार धारा मे “प्रैश्मैटिज्स” 
वा सिद्धान्त इसो से निएला । 'प्ैग्मेडिज्म” का झभिष्राय यह है हि यदि विसी 
बसु से बोई घाम निवल रहा है तो वह अवश्य ठोव होगो । इस परिवर्तवः 
के बारण वापून दे प्रति झमेरिवो जनता वो राजनीतिद हृष्टि में ऋत्तिनसो हो 
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गयो, और समय वौतने के साथ-साथ कानूती विशेषज्ञों और न्यायावीरों का रख 
“भी बदल गया । 


जवतक गल्पना यद थो कि कादुन पहले से ईश्वर के सत्र से श्रतिष्ठित 
है ओर वह बाइबिल के तथा विद्वान वातुत-विशेषज्ञों के डिन्तत के अतिर्तिः 
झअत्यत्र कहो नहों मिल सकता, तवतक लागो का विश्वास था हि वह ऐसा हेंढ 
दंत है कि उसो पर घने कुहास मे जाकर भी हगरत मूसा कठोर शिता-खण्टो 
की था सके $ परन्तु श्रव, ऊब काजून को मनुष्य के हाथो में व्यवस्था, न्याय भौर 
समृद्धि लाने का एक साधन समझा जाने लगा है, तब परित्यिति सर्वया भिन्न 
हो गयी हैं! अब हमारी हप्टि एक सरल मेघाच्छादित प्रबंत के स्थान पर ऐसे 
विस्तृत मू-खण्ड पर फ्रितो रहती है जहां कि वाष्प-चालित शक्ति शाली कुदान 
निरन्तर काम कर रहें हैं भौर यदि सवक्षे नहीं ती दुछ पर्वेतो को उत्तर-यलट 
रहे हैं । हमें समझना है कि कौन से पर्वेत उलटे जाते हैं श्रीर कौन से नहीं । 
आज डेडनसो वर्ष पूर्व के कापूदी पष्डितों को सरल, किन्तु वहुधा कूर, निश्चित 
धारणाओ वा स्थान कही अधिक व्यावहारिक, पंस्तु उल#न भरे, वे श्रयत्त लेते 
जा रह हैं जो कि समाद को हम जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे । और रवयेप्रश्र 
जनता वी भ्रावश्पक्तता वे अनुसार ससार का निर्माण करता श्रथिकतर राजनीति 
का विपय है। 


सन्‌ १६३७ में हिमोक्ेटो ले जी नया सर्वोच्च स्यायालय सगठित विया थार 
आह आधुनित्र “मानवरनि मत” राज्य की समस्याप्नो में अपना पाव भ्र्नी तक 
त्तवी हृढता से नहीं जमा सक्रा है जिततो हृढता से पहले के न्यायालयों वा 
विर्वात्त था कि उत्होते कानून के पुराते सिद्धाती में जम्रा लिया था । क्याकि 
मदि बानुन का हो रूय निश्चित नहों त्तो निर्णय! का बैसे रहमा ? 


परुचु सद्यपति अब हमारा विश्वास यह नहों रहा हि भय श्रौर प्रीचिय, 
ओर न्याय और सदुभावना के सिद्धात्ता का ज्ञान, विद्वान न्‍्यायाघोश् किसी विशिष्ट 
“प्रेरणा से प्राप्त कर सकते हैं, तथापि इन पिद्धान्ता ने अपना वार्ये करना बन्द 


नही किया है। लोगो ने भ्रव भी निर्णय करने के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये 
हुए हैं और स्यायाधीशों से भो, मनुष्य होने के कारण, उन्हो सिड्धान्तों की व्याख्या 
करने के लिए कहा जाता है । इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय के 
साथ कई प्रृथय्‌ सम्मतियों प्रकट की हुई रहती है कि किन कारणों से कोई 
न्यायाधीश अपने किसी साथी न्‍्यायाघोश से सहमत या भ्रसहमत रहा | परन्तु उस 
सत्य को खोजते रहते के प्रयत्नों का अन्त अब भी नहों हुआ है जिसे हम अपनों 
स्थिति का हृढ आधार बना सके । 


धस्ध्याय ८ 
राज्य 


दाज्यो को स्वतन्त्र राप्ट्रो के सभी अधिकार और शकितिया श्राप्त हैं। अपवाद 
ये हैं-- 
(१) वे अधिवार जो संघीय संविधान मे राज्यों के लिए निपिद्ध मर दिये हैं, 
(२) वे अधिवार णो भ्राप्त तो राज्यीय और संघीम दोनो शासनों वो हैं, 
परन्तु जब राज्यों द्वारा उतका प्रमोग उत्तके संघीय प्रयोग के साथ 
टकराता हो, और 
( ३ ) सघ से (थक हो जाने अथवा त्याग-पत्र दे देने वा अधिकार । 
उदाहरणाय॑, संविघान ने राज्यो वा किसो विदेशी शासन के साथ सन्धि बी 
वार्ता बरना निषिद्ध कर दिया है। कोई राज्य विसी दूसरे राज्य से सन्धि-वार्ता कर 
सकता है, परन्तु राज्यों के मध्य वी सन्धि जो कि “अन्तरज्यीय कम्पैक्ट” वहलाती 
है--कानून-सम्मत तभो होती है जब उस पर काँग्रेस की स्वीकृति को छाप लग जाय। 
राज्यीय और संघीय, दोनो शासन अन्दर्राज्यीय व्यापार से सम्बद्ध व्यापारिक 
और श्रमिक प्रथाओ को नियन्त्रित कर सकते हैं। परन्तु इन दोनो के अधिकार-दषत्रों 
की सीमा-रेसा का निर्षय करने के लिए निरन्तर मुकदमेबाजी चलती रहती है। 
अपने आन्‍न्तरिक मामलों मे राज्य स्वतन्त्र हैं, यहाँ दक कि राज्य के आयनकर 
और तलाक कादून सरीखे ऐसे भामलो मे भी जिनका भ्रभाव प्रतिस्पर्धा के कारण 
अन्य राज्यों पर पड सकता है। कोई राज्य अपनो कारराइयो से अन्य राज्यों के 
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लिए परेशानी का वारण भी वन सबत्ता है, और उसे संवीय संविधान में संशोधन 
करके या उसकी नथी व्याख्या करके हो रोका जा सकता है। 

कोई नया राज्य संघ में सम्मिलित तभी हो सकता है जब कॉग्रेस उसके 
अस्तावित संविधान को देखकर यह मान ले कि उससे “उसे गणतन्त्री पद्धति वा 
शासन प्राप्त हो जायगा ।” परतु एक बार संघ में सम्मिलित है। जाने पर उसे 
भी स्वयंप्रभुता के वही सब अधिकार श्राप्त हो जाते हैं जो प्रारम्भिक तेस्ह राज्यों 
को प्राप्त थे । इसके पश्चात्‌ वाँग्रेस उस राज्य के संविधान को केवल संघीय 
संविधान में संशोधन की परोक्त विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है। 

, बदाहरणाषै, मताधिकार दिसको दिया जाय और किसको नही, यह निर्णय 
करने का अधिवार मूल संविध्यन में राज्यों को सौंप रिया गया था । संविधान ने 
स्वीवार किया था कि प्रत्येक राज्य अपने निम्न सदन के संदस्यो का निर्वाचित करने 
के लिए जिनकी मताधिकार दे देगा, उस राज्य में काँग्रेस सदस्यों के निर्वाचन में 
भी भत वहीं दे सकेंगे। संघीय काँग्रेस को, राज्यो के संविधान या कातुनों के 
अनुसार बनायें गये वियमों में परिवर्तत करने का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु 
बह संघीय संविधान में ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर सकती थी जिसूके अनुप्तार तीन* 
चौपाई राज्य मिलकर अन्य राज्यो वो विवश कर सके। 

स्तियो को मताधिकार देते और संग्रक्त राज्य अमेरिका के सेनेटरों का निवचिन 
साधारण जनता के मतो द्वारा करने के लिए राज्यों को विवश इसी प्रकार के 
संशोधनो द्वारा विया गया था । 

सम १४६८ में उत्तरी राज्यों मे चौदहवें संधोधन हारा दश्शिणी राज्यों थो 
नीग्रो होगो को मताधिकार देने के लिए विदश बरने का प्रयध्त किया था । परन्तु 
इस संशोधन को क्ठोरता से ला जब तक नहीं किया जा सका, क्योकि काँग्रेस 
राजनीतिक दबाव के कारण इन राज्यो के प्रतिनिधियों को संख्या संशोधन के 
अनुसार घटा नहीं सवी । परन्तु सामाजिक तथा आर्थिक उन्‍्नति के तथा सुप्रीम 
बोर्द ( सर्वोच्च न्यायालय ) के ऐसे निर्णयो के कारण जिनका विरोध नहीं हुआ 
अथवा जिनका पालन टाला नहीं गया, धीरे-धीरे अधिकतर दक्षिणी राज्यों मे भी 


( ११० ) 


नोग्रा लोग डिमोक्नेटिक प्राइमरियो' के निर्वाचन में मत देवे लगे हैं | वास्तव में प्रश्त 
का कठिन श्रशा यहो है। कौई वह सकता है कि सविधान भे डिमोज्नेंटिक पार्टी का 
जिक्र नहीं है और इसलिए वह प्राइवेट सस्था मात्र है, जिसे अपने सदस्य स्वयं 
चनावे का अपिकार हैं। फिर भी जिन्‍्ह कानून द्वारा नियमित निर्वाचन में चुना 
जाना होता है, उनका वास्तविक छुनाव इन्हो 'डिमोक्रेटिक प्राइमरियो' में किया 
जाता है। इस समस्या का क्रमिक हत काूनो रक्तियो के व्यावहारिक क्षेत्र से बाहर 
की बात थी | इसलिए इसे घोकमत के इतने विकास को प्रतीश्ा करती पड़ी कि 
दक्षिणवालों को भो यह हल राजनीधिक हृप्टि से स्वीकरणोय हो जाय । 


स्थानीय शासतों कौ अनुमति-सत्र देने का एक मात्र अधिकार राज्यो को है, 
ठीक उसी प्रतार जिस प्रतवार तिरिश पालंसेण्ट को अपिकार है कि वह चाहे तो 
लन्दन के स्थानौय शासती का अनुमति दे दे, मि्राऊर एक कर दे या समाप्त कर 
दे। राज्यों और न्यूयात्रं या शिकागो सरीले उन बड़े नगरो में प्रायः खघपँ चलता 
रहता है शिनका वजद राज्य के बजट से भी वडा होता है। नगर अपनी शासन 
भ्रणात्वी में पर्रिव्तेत का या भूमि के नोबे स्थानोय यातायात वी अपनी व्यवस्था 
करने वा निर्णय अकेला त्वय नही कर सकता । इस प्रकार के निर्ेय वह विधान 
अण्डल कौ अनुमति से हो कर सकता है। 

राज्यों के विधाव मण्डल्नों वी प्रवृत्ति निवर्चिन-क्षेत्रों वा विभाजन इस श्रत्रार 
कर देते की रहतो है कि विधान मण्डल ये प्राम-निवासियों के भ्रतितिधि सगर- 
निवासियों वी अपक्षा अधिक पहुच जाय॑ । इसके अतिरिक्त यह सम्भावना भो रहती 
है कि जो राज्य राजनोतिक दृष्टि से 'सन्दिग्ध! माने जाते हैं उनके नगर-शासत 
डिमोक्रेटिक और रॉज्य विधान मण्डल रिपब्लिक्त हो जाय । 

राज्य वी प्रुलिस और “मिलिशिया' ( अनियमित सेना ) राज्य के गवर्नर के 
नियन्त्रण भें रहती है। इन्हें शिसी अन्य राज्य के विदद्ध प्रयुक्त महा किया जा सकता 
दर्तु वान्तरिक व्यवस्था वी रक्षा के काम्र में लाथा जा सकता है। मितरिशिया 
का सब को सेवा के लिद भी बुलाया जा सकता है, शोर इसके विपयेत यदि 
गवर्नर अपने बल से आन्तरिक उपद्रव का दमन मे बर सके तो वह उसके लिए सघ 
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वी सेना को भा बुला सकता हे। गवर्नर गा वाम कुछ वानूनो का पालन बरवाने 
वाभी है, परन्तु सब वो नहो । सघीय शासन के साथ व्यवहार वहीं बरता है। 
गवर्नेरों वे सम्मेलनों में भी बहो सम्मिलित होता है और वहा अपनो समान स्थिति 
दे अन्य लागो के साथ समस्याओं पर ओर राजनोति पर विचार करता है। 
अपराधियों वो क्षमा घरने का अधिवार भी गवर्नर वा हो है। परन्तु क्भो- 
कभी यह अधिवार “पेरोल या पान बोर्ड * ( कैदियों को शर्त पर छोडने या क्षमा 
बरने वाले बोई ) द्वारा नियन्त्रित हो जाता हे। 


समुक्त राज्य अमेरिवा के राष्ट्रपति से राज्यो के गवनंरो वी एक भिनतरता यह 
है कि थे बहुधा ऐसे निम्न शासताधिरारियो से घिरे रहते है जो दि जनता द्वारा 
निर्वाचित होते है और पदारूढ रहने के लिए गवर्नर पर निर्भर नहा करते परन्तु 
हो सबता है कि गवर्नर का लेपटनेष्ट गवर्नर ( उपराज्यपाल ) के साथ जो उसका 
( गवर्मर का ) उत्तराधिकारों होता है, भगडा रहता हो । इस प्रवार वे बारणो 
से राज्यों के शासन में गतिरोध का हो जाना अनहोनी बात नहा है। 

बुद्ध राज्यों में शासन-प्रणाली को एक विशेषता “रि-कॉल” अर्थात्‌ निर्वाचित 
पदाधितरारी को वापिस बुला लेने की है। जनता प्राथ॑नापत्र देकर, गवर्नर या अन्य 
परदाधियारियों को हाटने का मत प्रकट करने के लिए, विरोप निवरचिन की माग कर 
सकती है। इस उपाय के हारा, कम से कम बहने को, मतदाताओं को ऐसा अवसर 
मिल सकता है दि वे अपने निर्वाचित पदाधिकारियों के गतिरोधकारी भंगड़े का 
पैसला कर दे ; परन्तु व्यवहार मे शायद इसका उपयोग राज्य-मवन में लडाई हो 
जाते पर उसे शान्त वरने वे लिए चेतावनी देने से अधिक नहो हो सका । 

शप्ट्रपति और राज्यपाल में एक और अन्तर यह है कि राज्यपाल चाहे तो अधिवः 
ऊँचे पद पर जाने वी इच्छा कर सत्ते है , और वे बहुधा वैसा करते भी हैं | यदि 
सग्ुक्त राज्य भ्रमेरिवा के क्सो सेनेटर का देहान्त हो जाय तो उसके राज्य वा 
गवनंर (राज्यपाल) त्यागपत्र देवर लेपिटनेण्ट-गवर्नर (उपराज्यपाल) द्वारा अपने 
आपयो सेनेट में नियुत्त करवा सकता हैं। परन्तु साधारणतया गवर्नर लोग उस 
स्थान पर अपने विसी मित्र या शत्रु को नियुक्त बर देते है, भौर ये नियुक्तियां: 


( शहर ) 


अदा ही छल-रहित नहीं होती । बहुत कुछ इस बात पर ।नर्भर करता है कि 
झगले चुनाव में सेनेट के लिए कौन खडा होगा, अर्थात्‌ उस समय गवर्नेंर सेनेट में 
जाना चाहेगा या पुन गवर्नर निर्वाचित होना चाहेगा । न्यू याकों भौर भौहोयों 
चसरदोज़े अति महत्वपूर्ण परन्तु 'सन्दिग्ध राज्यो के गवर्नरो वी प्रवृत्ति द्वाइर हाउस 
पर हृष्टि गडाये रखते वी रहती है। वे राज्यन्भवन और सपुक्त राज्य पी सेनेट 
के बोच में ऐसे जोड-तोड करते रहते हैं कि वे समय पर अपनो पार्टी के भावी 
“'कम्वेन्शन'' में स्वथ उम्मीदवार छुन लिये जाये। 

राज्यो के विधान मण्डल भ्रमेरिवी राजनोति के अ्रताथ हैं । न तो उनमें इतनी 
खमक-दमक है कि स॑युक्त-राज्य काग्रेस की भाँति वे जनता का ध्यान आवृष्ड कर 
लें और न वे जनता के इतने निकट हैं कि स्थातोय सुधारो के झात्दोलतो वो 
जन्म दे सकें, जैसा कि नगरो के शासन प्राय करते हें । 

राज्यों के लोग अपने राज्यों के विधान मण्डलों को परम्परा से झ्राघे समय 
जो सभा समभते भागे हैं । उनके सदस्य प्राय, प्रभावशाली नागरिक होते हैं, जो 
प्रति वर्ष या प्रति दूसरे ब॑ राज्य की समस्याएँ हल करने के निमित्त कुछ स्त्ताह 
के लिए एकत्र हो जाते हैं, इस कारण उत्तर परारिश्रमिक भो पूरे समय के वेतन के 
स्थान पर सप्ट हुए समय की ख्षतिन्यूति मात्र समझा जाता है। इसलिए इसमें 
आआररचये की बात कुछ नहो कि बहुत से विधान मण्डलन्‍्मदस्य अपने नगर में निजी 
रोजगार या वकालत भी साथ-साथ करते रहते हैं॥ कभी-कभी वे जित सावेजनिक 
प्रश्नो पर विचार करते हैं उनके निर्णय पर उनके निजी बाम का भी प्रभाव पड़ 
जाता है। 


उदाहरणाय॑, द्वितौय विरव-युद्ध से पहले एक राज्य में उसवी सेनेंट के सदस्यों 
बा वेतन ७०० डालर वापिक से भी कम था । उस राज्य मे उससे बाहर के 
एक कार्पोरिशन वी घहुत सो खानें थी । बतलाते हैं कि उसका भतिनिधि अभिमान 
पुर्वेक कहा करता था कि मेरी कम्पनी पर कोई भारी कर नहों लग सता, 
क्योकि राज्य कौ सेनेंट के श्रथिकृतर सदस्य अपने-अपने शहर मे मेरी कम्पती के 
वकील हैं और हम उन्हे प्रतिवर्ष ५००० डालर पोस का देते हैं। 


( ए्ररे ) 


कई राज्यो में राज्य के एक या अधिक “बास” अर्थात्‌ जनता और 
अधिकारियों के बोच दलाल होते है, जो श्रति प्रभावशाल्री व्यापारी लोगो 
के प्रतिनिधि होते हैं। कई रोजगरारो के लिए राज्यों के कानूनों का बडा मूल्य 
होता है । उदाहरणायं, जो ठेकेदार जो सार्वजनिक निर्माण का कार्य करते हैं 
उनके लिए और जो जुआरी अ्रपने अड्डों पर कानून का नियन्‍्वण नहीं होने देना 
या उन्हे बन्द नहीं होने देना चाहते उनके लिए “बास” ऐसे मामलो को, विधान 
मण्डलो को काबू में रखने के अपने ही ढग से, अपने ग्राहको के लिए सन्तोषजनक 
रूप में सुलभा देता हैं। उसको शक्ति का ग्राधार यह विश्वास होता है कि विधान 
मण्डल का जो सदस्य मेरी बात सुनने से इनकार करेगा उसे मैं चुनाव से हरया 
धृगा। श्रौर यह दम्भ निराधार नही हे । 

इसके श्रतिरिक्त, कुछ विधि निर्माता अपना खर्च “शेक-डाउन” भ्र्थात्‌ हलचल 
मचा देने वाले बिल पेश करके चलाते हैं| उदाहरणार्थ, कोई सदस्य नाटक घरों 
के लिए श्राग से बचने को बहुत हो खर्चीली व्यवस्था रखने के कानून का प्रस्ताव 
या क्रूर सूदखोरो पर नियन्त्रण रखन का बिल प्रस्तुत कर सकता है । शायद यह 
बिल सचमुच लाभदायक भो हो यदि उस सदस्य का इरादा वस्तुत इसे पास 
करवाने का हो । परत्तु घबराये हुए नाटक-मालिको या सूदखोरो को सलाह पहुँचा 
दो जाती है कि तुम भ्रमुक वकील को कर लो जिससे वह जाकर विधि निर्माता 
से बहस करके उसे समझा दे , और विधि-निर्मादा को फीस के रूप में 'बुस/ 
मिल जाने पर बिल को “मर जाने दिया जाता है श्र्थात्‌ उसे आगे बढा कर 
स्वीकृत कराने की सब्र कारेवाई की उपेक्षा कर दी जाती है। 

राज्यों के शासन का नैतिक स्तर अपेक्षाकृत निम्न होने का कारण राजनीति मे 
मतदाताओं की रुचि का अभाव प्रतोत होता है। लोगो को प्राय पता नहीं होता, 
और वे जानने की परवाह भी नही करते कि राज्य क॑ बातून की पेचीदग्रिया क्या 
हैं और उनका व्यापार-व्यवसाय से वया सम्बन्ध है। वे ईप्रानदार व्यक्तियों को 
इतना पर्याप्त पारिश्रमिक देना नहीं चाहते कि वे कोई निजी रोजगार किये बिता 
राज्य की सेवा करते रह सक। वे राज्य की राजनीति पर इतना ध्यान नहीं देते 
कि ईमानदार व्यक्तियों को उनके मत 'तिल से खूब चिकनी को हुई पार्टी-मशीव'* 


ष्द 


( एड ) 


के मुबावले भो एवय करने का अवसर मिल जाय। परन्तु वोच-बीच से कोई 
प्रवाद सड्य होकर लोगों को सुधार वी साग करने की लिए जाग्रंत कर देता है । 

राज्यों के विधान मष्टलों मे जनता के अविश्वास के कारण सन्‌ १६०० के 
आसपास, कोई बोस राज्यो ने अपने संविधान के भंग के रूप में एक मुघार को 
झअपना तिया था । बहू था “इनिशिएटिव” अर्यात्‌ जनता द्वारा किसी वातून का 
प्रस्ताव किया जाना ओर “रेफरेण्टम” अर्थात्‌ जनता द्वारा बातून का निपेत $ 
लगभग दस प्रतिशत मतदाताओं के हस्ताक्षरों से युक्त श्रार्मनापेत्र देवर जनता 
“पनिशिएटिव”” की अरवयि किसो कानून का प्रस्ताव करने वी, अयवा रेफरेप्डम” 
नौ अर्थात्‌ विवात मण्डल के सामने उपस्थित कसी बिल पर विचार रोत देने की, 
बारस्वाई कर सती है| ऐसा प्रायंतापत्र आने पर विशेष तिवरचिय कराता पडता 
है मौर उसमें मतदाता विवान मण्टल वी इच्छा के विरद्ध भी किसी बिल वो स्वीवृत 
या अस्वोइृत कर सकते हैं। परन्तु जनतन्त्र दा यह प्रत्यक्ष रुप इसता ममट-्मरा है 
कि इसया उछता उपयोग नहीं हो सका जितना कि सन्‌ १६०० में इसके आविप्सर्ताओ 
ने सम्रभो था कि होगा । तथापि यदि विधान मण्डल कोई प्रवाद खट्टा कर दे भर 
जनता जाग्रत हो जाय तो यह जिवाड के पीछे रखी हुई लाठी वा काम अवश्य दे 
देता है । 

विधान मण्डलों पर अविश्वास वा एवं और परिणाम शाज्यों वी यह प्रवृत्ति 
है कि वे बादून को अ्पते सविबान का संग बना देने का प्रयन करते हैं। इसका 
फल थहु हुम्रा है कि कई राज्यों के सविधान इतते भारो-भरप्म हो गये हैं कि 
उनकी शोमा राज्य के सर्वोच्च वानून सरीखो नहों सही । 

जनझुदि श्ीर प्रतिष्ठा के अमाव की बाठाझ्रो के बावज़ुद, अ्मेरिती जनता 
ते राज्यों के प्रपिकारों के प्रयोग के द्वारा जो सक्त्यि राजनीतिक प्रगति कर ली है 
बह ध्यान देने योग्य है । जब जनता किसी विषय वी झट विशेषरप से ध्यान 
देती छे दब वह ब्रपती वात मतव्रा लेती है या जब्र कमी काई योग्य गवनंर जनता 
थी माँगो की ओर घ्यान प्राइप्ट करता है, तव भी बाम बन जाता है। 

शाज्यो ने प्रगत्नि वी नई दिशाओं में मार्ग-दर्शक का वर किया है, जैसे कि 
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रेलव्रेललाइनो, सार्वजनिक उपयोग के कार्यो और शराब के व्यवसाय को नियन्वित 
करने में। स्त्रियों और बालवो की रक्षा के लिए अमेरिका में श्रम-कानून पहले-पहल 
उन्होने ही बनाये थे। उन्होने बडे नगरो को नगर-शासन वी नई प्रणालियों का 
परीक्षण कर देखने का अधिकार दिया है। हाल के वर्षों भे राज्य विधान मण्डलो 
वा ध्यान आत्म-सुघार की ओर गया है । उन्होने विवि-निर्माण अनुसन्धान कार्या, 
बिल-लेखक का्यलिया ओर विधि-सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय संघो का संगठन किया है। 


बास्तव में संघीय शासन के भी साधारण जनहित के बहुत से कानून राज्यो के 
कातूनो के आधार पर ही बनाये गये है, ठोक वेसे हो जैसे सविधान के व्यापार- 
सम्बन्धी अनुच्छेश का जन्म राज्यो के व्यापार को नियन्त्रित करने के नियमो की 
गडबड भें से हुआ था । उदाहरणाथं, संघीय सामाजिक सुरक्षा कानून राज्यों के 
कानूनों का ही फ्ल है। संघीय कानूनो का एक बडा प्रयोजन अमेरिकी व्यक्ति को 
कुछ ऐसे क्षघिकार देना था जो एक राज्य से दूसरे राज्य मे जाने पर भी सुरक्षित 
रहें, क्योकि लाखो अमेरिकी लोग ऐसा करते ही रहते हैं । राज्य अब भी नये-नवे 
कानूनों के परीक्षा-गृह बने हुए हैं। यदि ये परीक्षण सफ्ल हो जाते हैं तो इनसे प्राप्त 
अनुभव के आधार पर लोग निरचय करते हैं कि किसी काठून को जारी रक़्वा जाय 
या नहीं और किसी कानून वा सम्बन्ध किसी राज्य से है या संघ से । 


राज्यों के न्यायालय भी ऐसी पद्धति पर स्थापित किये गये हैं जो संघोय 
न्यायालयों की पद्धति जैसो प्रतोत होती है । सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट था सर्वोच्च 
न्यायालय होता है, जिसे राज्य के विसी कानून को सविधान विरोधी ठहरा देने 
का भी अधिकार होता है। परन्तु राज्यो के स्यायालय जनता के अधिक समोप 
रहते हैँ और उनका वास्ता एक भिन्न प्रकार के कातून से पडता है। संघीय 
न्यायालयों का सम्बन्ध मुख्यतया सेंघीय संविधान से पडता है; भ्रौर राज्यो के 
न्यायालय, संघोय शासन के सपुर्दे किये गये कानूनों को छोडकर शेष जितने भी 
कानून है उन सब पर आायारित होते हैं। राज्यो के कुछ कानून तो राज्यो के 
संविवानों में ओर विधान मण्डलो द्वारा स्वीकृत कानूनों मे लिखे रहते हैं | परन्तु 
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उनता बहुत बडा भाग इंदवैष्द वा “वॉमिन लॉ अब्र्याति बहा की परम्पराग्रों पर 
आधारिद अलिखित बानून है, उसे हो अपना लिणा गया और न्यायालयों के 
निर्षयों द्वार अमेरित्री लागा वी बवन्याज तया वैतिंक विचारों के अनुकूल बना 
तिया गया हैं। ल्युएडियाता शम्य में प्रचलित अप्रिक्तर कानून पंच है, वह 
क्रान्य थे आया हुआ और “कोइ नेपोलियन” से लिया हूआ है । 





“'ज्ञमव लॉ” दहले के तिपंयो स मिलकर बना हैं, उनमें व्िटिश न्‍्यायादयों के 
विपय भी सम्पिलित हैँ वह सभी साययरप अपरावा औौर नागरिकों वे ग्रापसी 
ऋगडो पर लागू होता है ॥ अपवाद वर्हा होता है छा विधान मप्डत ने उसके 
स्पान पर अन्य कोई वानून बना दिया है। जिस “ब्यू प्रॉपरेस” अर्थात्‌ /डचित 
कानूनी कारसदाई/ की सवियान में सब अमेरित्री नागरिकों को य्रारण्यी दी गयौ 
है, बह प्राय” वहा है जिसे श्मवैड में “बॉस लॉ का उचित टोति से पावन” 
कहते हैं । 

पदाहरणायँ, स्तर १८६८६ में दीटनाय राज्य के न्‍्यायावयों ने गादामी प्र लग 
दोले छाले इलिनाय के एक कादुन वो उचित बठताया था । उसके विश्द्ध क्षंदुक्त 
राग्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यौयालप में इंत आधार पर श्पील को गदी कि उसके 
अनुसार किद्रौ भी सम्पलि पर डिबू प्रसिय” या 'बानून की उचित कारखाई! 
के बिता ही बप्रितार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्‍्यायाठय ने निर्देब शिवा 
कि योदामों का तिदत्वार तिया जा सता है क्योंकि उनका सम्दत्य सार्वजतित 
लाम-हनि से है। न्यायालय ने वानूनो वारखाई को परिमाषा इंसविश “कॉमत 
लॉ क्र आयार पर ही वी घी, क्योकि बढ़ी से वे वद्रिक्रार आये जिनवोी सविपाद 
रुका दरवो हैं। यधारे सागेय शासन का आयार उसवा अपना सवियान है, 
परन्तु बह नी उत सब मामतों में “बॉमन लॉ” अर परम्पराकत्त अतिखित 
काडून से हूं नियन्द्ित हस्ला है विनर्मे उतर विवान सखल के कादून ढारा या 
सवियात मे संशायन हारा प्रद्धि छत नहा कर दिया गया 3 

झाज्यों के स्वायाठय संयोय स्थायातपों की अपना #इक्रिटों”! या उचित 
स्यवहाएं के झुवदमा की सुदवाई अधिक करते हैं। “दक्बियें? था दिचित व्यवहार 
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उन कुझेर रिद्धान्ता का एक पृथक समुदाय है, जो केवल ऐसे दोवानी कगड़ो पर 
लागू होते हैं जैसे तिसो जायदाद का उत्तरायिकारियों में बप्वारा सिस प्रकार 
किया जाय। “इकिवटी” था उचित व्यवहार के आधार पर हा, जज किसी 
व्यक्ति वो काई वाम करने से रोरने वे लिए 'इज्ञक्शन! या हम इमतताई जारी 
करने या ने करने वा निर्णय वरता है। वह काम वाजुतनसम्मत होता भी सम्भव 
है, परतु यदि उससे क्रिमा अप व्यक्ति को जिना उचित कारण के हृतति पहुचती 
हो तो 'इजक्शन' जारी किया जा सऊता है ) 


“दुक्बिती” या “उचित व्यवहार” का विवास इयतैष्ड में हुआ था, क्योकि 
लोग “वॉमन लॉ “ से सन्तुष्ट नहों थे । बह इतना अधिक कठोर था जि उससे 
असाधारण परित्यितियों मे न्याय नह हो सरता था। ४इक्विटी/' या 'उचित 
व्यवहार' को “राजा के विवेत! का प्रतिनिधि समझा जाता था, वंयोडि' राजा अपने 
विशेषाधिवार से गहराई तक पहुचगर कानून के संगठन मे प्रत्यक्ष अन्याय का 
निवारण बर सबता घा। राजा के विवेक वा रक्षक चान्सलर' या मुख्य न्यायाधीश 
था, और “चास्सरी षोट” ने कुछ सिद्धान्तो वे पृथक समुदाय वा विकास किया था 
जिनमें कुछ नियम चर्चे के बानुत और रोमन कानून भी लिये गये थे । 

चालंस डिकन्स के पाठरों को स्मरण होगा कि इगलैष्ड में 'को्ट ऑव चान्सरी' 
जपनी हो विधियों में इतना उलक गया था रिं वडीनबडो जागदादों के 
उत्तराधिव्मरियों के कगड़ो का फैराला शीघ्र नहों हो पाता था। संयुक्त राज्य 
अमेरिका में “इस्विटी” था उचित व्यवहार” के परम्परागत कानूनों को विधान 
द्वारा सीमित और नियमित कर दिया गया है। कुछ राज्यो में 'डचित व्यवहार! 
के मुझदमो की सुनवाई करने के लिए 'चान्सरो कोर्ट” पृथक्‌ हैं परन्तु अधिकतर 
राज्या के स्थायालय ओर सब के सभो न्यायालय बानून और उचित। व्यवहार, 
दोनो के मुवदमों को सुनवाई करते हैं । 

अधिकतर राज्यो मे निम्ननम न्यायालय मैजिस्ट्रेट की अदालत या पुलिस 
अदालत है | उसका जज या मैजिस्ट्रेट, जूरो वो सहायता के बिना हो शराब पी 
बर पागल हो जाने के अपराधो को तोस दिन की जेल का या अत्यधिक त्तीव्र गति 


( शृत८ ) 


से मोटर चलाने के अपराधी को जुरमाने वा दष्ड दे सकता है । उसको यह अधिवार 
भी है कि खून करने के अभियुक्त का मुकदमा चुनकर निर्णय करे कि उत्ते ऊँची 
अदालत द्वारा सुनवाई के लिए रोका जाय या नहो । 


मैजिस्ट्रेट से ऊपर नियमित सुनवाई की जदालतें होती हैं. जो ऐसे अधिक 
महत्वपूर्ण मुक्दमों बी सुतवाई करती हैं जिनमे झूरी कौ सहायता वी आवश्यकता 
होतो है। 


अदालतों वी गन्दी राजनोति प्राय मैजिस्ट्रेट या पुलीस कोर्टों मे ही दिखलाई 
पढ़ती है, क्योकि इत अदालतो के अधिकारियों को प्रायः कानून का प्रशिक्षण 
महा मिला होता है और उनकी नियुक्ति सन्दिग्ध राजनीतिक प्रभावों से हुई होती 
है.। ऊपर वी अदालतो मे भ्रप्टाचार कम होता है। 


अधिकतर राज्यो में ऊपर की अदालतों के जजों का छुनाद एक वियत समय 
के लिए जनता करती है। वर्ैल लोग जजों की निर्वाचित क्या! जाना पसन्द नहीं 
करते, क्योकि निर्वाचित जज बहुघा राजनीतिक हवा के रुख को देखकर चलते 
हैं। 'बार ऐसोलिएशन” (वदीलों के सघ) चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों के नामाकन 
यो प्रभावित करने का यत्न करते हैं, जिसते जज वहीं व्यक्ति चुने जाय यो उनकी 
दृष्टि में अच्छे हो ! मजदूरों गौर किसानो के संगठन निवर्चिन द्वारा जजो वो नियुक्ति 
समर्थ॑व करते हैं, क्योकि उनरझा ख्याल है हि यदि जजों पी नियुक्ति गर्घंवर या 
विधान मण्डल पर छोड दी जायगी तो वे बड़ेंब्वडे व्यापारियों के पक्षपातियों वो 
जज बना देंगे। इस प्रकार राज्यों को ऊपरी अदालतें राज्य मे काम करती हुई 
राजनीतिक शक्तियों का लिहाज बस्ने के लिए विवश रहती हैं, भौर अमेरिकी 
ज्नवा के अधिकतर मुकदमे इन्ही अदालतों में होते हैं। ओर इसीलिए वे न्याय 
ओर ईमानदारी के उस दर्जे को प्रतिनिधि होतो हैं जिसे मतदादा लोग चाहने हो 
या सम यैत करने के दिए तैयार हो । 


राज्यो के शासन भें क्‍मंचारियों को तियुक्तिया साधारणतया राजनीतिक 
'पपक्षपात छे अधिक और योग्यता के आधार प< कम हत्ी हैं। संघ के शासन में 


( ११६ ) 


राजनोतिक पश्षपात इतना अधिव नहूँ। होता । राज्यो वे विधान मण्डलो थे! समात, 
यहा सिप्रिल सविसे भो जनता मी उपेक्षा वा शिवार बनी रहती हैं। परन्तु अब 
अतेक शकतिया सुधार वी दिशा में बढ़ रही हैं। 


ऐसी एवं शक्ति 'टेवनीवज' सेवाओं वा यढ जाना है। उदाहरणाथे, स्वास्थ्य- 
रक्षा और इजिनीयरिग वी सेवाओ मे साधारण राजनीतिव दावपेंच लगाने वाला 
व्यक्ति यदि घुस भी जायगा तो शीघ्र ही वह पदास्‍्ढ पार्टी बी सायजनिव आनोचना 
था! शिवार बन जायगा ) इन सेवाओ मे नियुक्तिया योग्यता बे आधार पर करनी 
पढ़ती हैं और यह प्रथा अब फैलती जा रही है ) 


एप अन्य शत्ति सधीय सहायता को है। एस घन या रथानीय उपयोग करने 
का भार राज्य के अधिफारियों पर रहता है और इसलिए इसवे बारण पहले पहल 
तो रिश्यतसोरी और अव्यवस्था यूब होतो है, परन्तु बुख समय पश्चात्‌ इस व्यवहार 
के गारण जनता जाग्रत हो जातो है । वाशिंगटन में भी पदारूढ़ पार्टी अनुभव बरने 
सगतो है नि उत राज्य थी सहायता बरने या यश नही मिल रहा है। फत यह 
होता है फि अगली बार सहायता देते समय यह शते साथ लग जाती है फि संघीय 
कोप से मिली हुई धन-राशि था व्यय करते समय राज्य नियुक्तिया योग्यता के 
आपार पर बरें। 

एन शक्तियों वे द्वारा राज्यो वे' शासन में योग्य और ईमानदार व्यक्तियों पी 
नियुक्ति में सहायता मिलने वे कारण, राज्यों यो राजघानिया में नागरिवों वे उन 
शागठनों वा भी बन बढ जाता है जो शासन सुधार या आदोलन बरते है। 

अधिवतर राज्यो बे शासनों यो अपना व्यय अपनी आय वे भीतर रफने में 
बठिनाई होती है। इसवा कारण यह नही वि उनके बजट अन्य अमेरियो सगठनों 
से बड़े होते है, अपितु यह है वि घरो बी बसूत्री मे उनबो स्थिति नियल है। विसो 
जृषि प्रधान राज्य या बजट दरा रो बोस बरोड डालर तब था और म्मू याब॑ रारीजे 
विसी राज्य वा सी बरोड डालर तब या हो सवता है। ये बजट अमेरिवा वे 
मध्यम और बड़े व्यापारिव बारपरिशनों से मिलत्ते-जुलते हैं। न्यू यार्वें राज्य का 
बजट “यू यार्व नगर दे बजट से छोटा होता है। 


( १२० ) 


राज्य-सरकारा के कर लगान की मद जमीत जायदाद, चत सम्पत्तिया, 
रोजगार चत्तान के लाइसेन्स, क़्य विजय, व्यापारिक था निजी आय, और पेटोल 
तथा सिगरेल पर उत्पादत-कर इत्यादि हैं। सम्पत्तिया पर कर सीछित ही रखता 
पडता है, क्‍्मोकि वह स्थानीय स्वशासतन्सस्याओं वो आय बय एक यडा साधन है । 
इसके अतिरित्त सम्पत्ति पर समस्त कट इतना ऊंचा नहा होना चाहिए कि उसका 
स्वामी उसे छोडने के लिए तैयार हो जाय॥ आयनर इस कारण सोमित हो जाता 
है कि स्धीय शासन उसे भारो मात्रा में दयूल वर लेता है, विद्वेपत ऊँची आय 
वाला से 4 जो सम्पर्त व्यक्ति अपनी आय का ६० या ७५ प्रतिशत सघीय शासन 
को दे देता है, वह अपनी शेष का उतना हो प्रतिशत राज्य-सरकार वो नही दे 
सकता । 


इसलिए राज्य-सरकारें आय-कर लगाते हुए ऊँची और नीची आयो म उतना 
अधिव अन्तर नहा बर सबतो जित्तनां सघीय शासन कर देता है। सम्पत्ति-क्र, 
विद्रीन्‍कर और पेट्राल तथा तम्बाकू पर उत्पादन-कर का प्रभाव चू'कि ऊंची आय 
बाजा की अपैसा नोची आय वाला पर अधिक पड़ता है इसलिए राज्या के वरो बी 
सावारण प्रतिक्रिया ध्यापार म सुस्ती छा जान वी होती है ! यदि कोई राज्य करों 
बी दर ऊंचे उठाने का अधिक यस्‍्न॑ करे तो उसका फ्ल॑ यह होता है कि व्यापार 
का वाह तुरन्त हो पडोस के उस राज्य की ओर को स्रड जाता है जिस्म वस्तुएं 
सस्तो मित्र सकती हैं । 


आय की ब्यूनता के कारण राज्यनसखारें जिम्मेबारिया भी न्यून उठातौ हैं और 
उनको प्रश्चत्ति अपना कुछ वाक सघाय शासन पर डाल देन बी हो जाती है। 
राज्य सवीय कोप से कई प्रकरर वी महत्वपूर्ण सहायता पानें वी आशा बस्ते हैं । 
सडका और स्कूला वी सहायता तो अमेरिकी परम्परा में पुरानी चली आतो है । 
सन्‌ १६३३ से, वेरोजगारी तथा अय अदक प्रदार दी कठताइया म राज्यों को' 
सहायता देन का उत्तरदायित्र रूप दे साम्राश्किल्सुरक्षा विभाग पर जा पड़ा ॥ 
चित उमपों पर सार्वजनिक निर्माण वार्या के छिए रूप की ओर से अधिवायिर 
सटायता देव या सिद्धान्त अब प्राय सर्वत्र मान लिया गया है।॥ 


( हर१ ) 


राज्यों को संघीय सहायता देने का सिद्धान्त दो आधिक सत्यो पर आधारित 
है। प्रथम यह दि संघ वी बर वयूल कर सबने की शक्ति राज्यो से अधिक हे, 
बपोकि उसके कर से कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिवा से बाहर जाकर ही बच 
सकता है और द्वितोय यह वि आधिक समानता समस्त देश के लिए हो लाभदायक 
है। कुछ राज्य अत्यो की अपेक्षा अधिक सम्पत हैं। साधारणतया, सम्न्न राज्यो के 
लिए समर्थ लोग पूजी लगाकर विर्धन राज्यों मे व्यापार करके बहा कि आय अपतो 
और खीच सकते हें। यदि संघीय शासन सम्तन्न राज्यो वे लोगो पर बर लगावर 
उसकी वसूली पे प्राप्त हुए धन वा बुछ भाग निर्धन राज्यों को दे दें तो घन के आदान- 
प्रदान का प्रवाह रकने नहीं पाता और समृद्धि का चक्र चलता रहता है। इस प्रवार 
समानता था ते ताज्यो की स्वावलम्बिता के सरन तक पर विजयी हो जाता है। 


इसी प्रकार राज्य-सरकारो का एक बडा उत्तरदायित्व यह है कि वे राज्य के- 
धनी और निघ॑न भागों में असमानता के कुछ झ्रेश को समान कर दें । साधारणतया, 
ग्राम भागो के साथ व्यापार करते हुए लाभ का बडा भाग नगरो में पहुँच जाता 
है । यदि उसमे हस्तक्षेप न क्या जाय तो देहातो की जायदादें धीरे-धीरे नगरों के 
देके, बीमा कम्पनियों, और अन्य पू'जी लगाने वाज़ो के स्वामित्व में भाती जाती 
हैं, जैसा सन्‌ १६३३ से पहले हुआ था। इसवा परिणाम साधारण समृद्धि की 
हट से नही होता । निजी व्यापार के अमन्तुलित परिणामों को ठीक करने के लिए. 
आवश्यक होता है हि राज्य निय॑न प्रदेशों की सहायता करें । उस सहायता का रूप 
माधारणतग्ा श्स्प के व्यय पर सडको और सावंजनिय' भवतो का निर्माण, और 
स्वूलो, पुस्तकालयों दया अन्य र्थानोय कत्याज-कोपों को प्रत्यक्ष घन गा दास 
होता है। 

अममानता को मिटाने वी आवश्यकता और पर लगाने में संव की ऊँची शक्ति 
के कारण राज्यो वो आयें वाशिगटन वी ओर अधिकथिक उठने लगी हैं। उनकी 
सहायता वही से प्राप्त होती है। पर्नु इस प्रवृत्ति से अमेरिकी जनता चिन्तित होती 
जा रही है। इस चित्र वा दूसरा पहनु यह है कि संघोग शासन को केस्रीय 
नौररशाह् और उसके प्रदेशि तथा स्थानीय दपतर तो बढ़ते चले जा रहे हैं और- 


( शरर ) 


राज्या वा प्रमाव तथा उत्तरदायिव घत्ते जा रहें हैं । दोनों राजनीतिक पार्टियों 
हे नेदा चाहते है कि रूचीय सहायता में वृद्धि को छोमित बसने का कोई उपाय 
निकाला जाय । गवर्नर स्दीवन्सन ने जो सन्‌ १६५२ में शाप्ट्रपठि पद के ऋुनात में 
खड़े हुए थे, इस बात पर विस्तेप बल दिया था वि उत्तरदायित्व वाशिगटन (अर्थात्‌ 
बैन्द्राय या सघोय सरत्रार को ओर) से राज्यो की मोर को और यज्यो वी ओर से 
स्थानीय शासनों कौ ओर को ययाशक्ति अधिक्रापिक विवेन्द्रित कर दिया जाय । 
नसन्‌ १६५३ के आस्म्म में राष्ट्रति आइजनहावर ने बाज्ञा दी थी संघीय और 
राज्योय आमदनियों और डिम्मेवारियों वे धारस्परिक सम्वन्धों का व्यापक अध्ययन 
किया जाय, जिससे राज्या से राजनीतिक जीवन वो अधिक स्वस्थ बताया जा सते । 


राज्या के भ्रश्मान और उत्तरदायिव को उंँचा उठाने के लिए अनेक धार 
अनेक उपाय सुमाये यये है । एक उपाय यह है हि सघीय शासव कुछ क्रो कौ न 
लगाये, जैसे पेट्रोत का टैक्स, क्याकि राज्य अपनी संडको का व्यय चलाने के लिए 
इसो पर निर्मर करते हैं । एक सुभाव यह है कि जो राज्व कुछ विशिष्ट क्रो को 
लगाने में उपेक्षा करें उम्क्रे नागरिकता से उन करो को सधोय शासन वसूल कर ले; 
जो नाग्रित अपने राज्य वो वह कर दे रहें हो उनमें वह वसुल न विये जायें। 
उदाहरणायं, इस प्रवार का दवाव राज्यों वो संघ भो सामराजिक-सुरक्षा व्यवस्था 
के साथ सहयोग करने के लिए दिव॒श बरने को डाला गया था। आय-वर के सम्बन्ध 
में मो इस उपाय के अवलस्दन का सुमाव दिया गया है। यदि कोई भी राम्य 
प्रतिस्पर्धा के लिए व्यापारियों या अपने यहा आने वाले सम्प्त लोगो के सामने 
आसान रततें पेश न करे ता राज्यों वी आय वहुतेरी बढ़ सकती है। 


बेन्द्रीवरण बी स्वानावित और प्रद प्रवृत्ति को रोकने वा प्रपल राजरीति- 
उपरायी से यथाशक्ति क्रिया जायगा भौर शायद इसके लिए कृत्रिम साधन भो कास 
में लाये जायंगे, क्याकि बपने राज्या के शासन वी बहुधा उपेक्षा करते रहने पर भी 
अमेरिकी जनता का स्वभाव यही है कि जब उसके राज्य पर संकट आता दिखाई 
>देदा है तब वह उसकत्री सहायता करने में पीछे मद्टी य्टृती ॥ 


अध्याय ६ 
स्थानीय शासन 


संयुक्त राज्य अमेरिका मे आधे से अधिक लाग नगरी मे रहते हैं, और इसमे से 
लगभग एक सौ नगरो वो आवादी एवं लाख से अधिक है। शेप अमेरियी लोगों के 
लिए स्थानीय शासन था काम मुख्यतया बाउप्टिया ( जिले ) बरती हैं। इनके 
अतिरिक्त घपूजो, स्वास्थ्य को सेवाओ, और अन्य अनेय' भ्रयोजतों वे लिए हजारो 
विशेष जिले भी हैं। इन जिलो वी रीमाएं बीर वाउप्टियो, तगरो तथा अन्य जिलो 
मी पीमाएं एक दुबरे के ऊपर भो छा जातो हैं। इस कारण हो सकता है कि 
विसी तागरिक वो शासन वी संघ, राज्य, नगर, बाउप्दो और जिला आदि आधा 
दर्जन इवाइओो के टैक्स देने पड़ते हो । 


टॉमस जेफरसन तगरों से घृणा वरते थे और उन्हें भ्रष्टाचार वा भावदान 
वहा करते थे। वस्तुत, उन्नीसवी शत्ताब्दी मे संयुक्त राज्य अमेरिवा वे नगरों का 
राजनीतिक जीवन भ्रष्टाचार वे लिए बदनाम था । इसवा एक बड़ा कारण यह था 
लि पुरोप से और अमेखिरे देहातो से नये लोगो दे जो भृड के भुंड भगरों में आते 
ऐे वे युगमता से वहां बी राजनीतिक 'मशीना' का शिवार बन जाते थे । सन्‌ 
१६०७ के परनातु नगरों के शायन वी शुशलता और ईमावदारी में दुछ सुधार 
हुआ है। इस सुधार वा एवं बारण यह है कि हाल के वर्षों मे रहन-सहत का दर्जा 
ऊँचा होता गया और नगरो थे अ्रमिवो वी सामानिव सुरक्षा उन्तत हो गयी है। 
इसलिए उस सहापता और सहानुभूति वी आवश्यवता कुछ कम हो गयी है जिसे 


(६ ह२४ ) 


राजनीतिक “वास” अर्थात्‌ 'मालिक' आप से आप बाटते फ़िरा करते थें। सुधार 
बए एक अन्य कारण यह भी है कि नगरो में शासत वी अधिक पुशलतापुर्ण पढ़ति 
अपना ली गयी हे । 

नगरो को स्वयं तो ध्वयप्रभुता के कोई अधिकार प्राप्त नही हैं, परन्तु तागरिक 
जैसा 'चाटंर' यए अधिकार्पतन चाहे हैं देशा राज्य से प्राद्र वरने के लिए दे बुछ 
अभाव अवरय॑ डाल सकते हैं) नयरो मे तीन॑ प्रशार की शासन॑-प्रणालिया प्रचलित 
हैं। मेयर ओर फौन्सिल” को मूल प्रणाली अब भी सर्वाधिक प्रचलित है। 
“कमोशन” की प्रणालो को पदले-पहल टेक्सास राज्य के ग्ैल्वेस्टन नार में प्रसिद्ध 
भ्राप्त हुई, जहा ईसे सच १६७०१ में धानी की विनाशक बाढ़ के पश्चात आयी 
आपत्ति का सामना करने के लिए अपनाया गया था । उसके प्री्धे लगभग पद्धह 
वर्ष तक यह मध्यम आवादी के अन्य नगरी में भी फैलदी चलो गयी, परदु उसके 
पश्चात्‌ इसके अनुयायों बनने बन्द हो गये । उसके पश्चात्‌ लोकप्रियता तीसरी 
“कौन्सिल-मैनेजर” अथवा “मिदी-मैनेजर' प्रणाली कौ बढ़ने लगी, कौर इस समय 
मध्यम श्रेणी के नी सौ से अधिक नगरो मे इसी के अनुसार काम हो रहा है। 


पुराने ढम के “भेगर और कौन्सिल” शासन मे चौन्तित-मैव (तमासद) 
अथवा 'ऐल्दरमैन' (विशिष्ट समासद) स्थानोय राजतोतिश हुआ करते थे, और 
शगर के कमंचारी राजनोतिक सेवा का इनाम देते के लिए विपुक्त क्ये जाते थे । 
हगरी बी अ्रप्टाचारी मशोनो' को शासन वी यह भ्रणण्लो निम्न कोड़े कौ 
राजनीतिक काररवाइया करने के लिए खूब उपपुक्त लगती थी, और इस कारण वे 
शासन को कोई नयी प्रण्ालों अपनाने का प्राय विरोध करती थी । परल्ु “मेयर 
और कौन्सिल” पद्धति में भी अब अनैक सुधार हो बुके हैं । 

अधिकतर “कौन्सिलें' अब दो के स्थान पर एक हो सदन वालो रह गयी हैं 3 
इन अकेले सदनो को भी सदस्य-सख्या यब्र धट गयी हे और थे सदस्य आम घुनाव 
हारा निवराचित हाते हैं। ज्योज्यो ऐसी सार्वजनिक सेवाओ व अधिकाधित 
उत्तरदायित्व नगरो पर पडता जाता है नितके लिए उच्चनग्रशिक्षित सेवकी वी 
आवश्यकता होती है त्यो-त्यो सगे के छासनों का भी पुतर्गंठन होता जाता है 


( १२५ ) 


बहुत से नंगरों ने मेयर के अधिकार वढा कर उसे शासन की व्यवस्था करने के 
लिए अधिक उत्तरदायित्व सौंप दिया है। इस प्रकार वे “सिंटो-मैदेजर” पद्धति को 
मे अपनाते हुए भी आचरण उसके समान ही करने लगे हैं। 

नगर-शासन की “कमीशन” प्रणाली इसलिए चली थी कि उत्तरदायित्व 
ऐमे कुद्देक लोगो के हाथ में रहे जो प्रभावशाली होने के कारण जनता का ध्यान 
अपनी ओर आकापित किये रह सकें । कमोशन के सदस्य प्राय- पाच होते हैं । उनमें 
मे एक देयरमैन होता है। वह मेयर कहलाता है । नोतियो का निर्वारण तो सारा 
कमोशन करता है, परल्ु प्रव्येक सदस्य किसी विशेष विभाग का उत्तरदायित्व 
उठा लेता है। इस पद्धति को सबमे बड़ी ब्रुदि यह है कि कमोशन यदि किसी 
उलमत में फंस जाय तो उसे सुलकावे का अधिकार किसी को नही रहता । 

“कौन्सिल-मनेजर” प्रणाली का परीक्षण पहले-पहल सन्‌ १६०४ भे वर्जीनिया 
राज्य के स्टौण्टत तगर में किया गया था। इस अगाली में नगर के लिए नीतियों 
का निर्धारण और नियमों की रचना तो कौन्सिल करती है, परन्तु शासन एक 
मैनेजर के हाथ में रहता है । उसकी नियुक्तित कौन्सिल करती है। वह अन्य किसी 
नगर का निवासी भी हो सकता है । सफल मैनेजर ज्यों-म्यों अपने कार्य में अधिक 
कुशलता प्राप्त करते जातें हैं, त्यो-त्यो वे अधिक अच्छी नौकरी पाने की आशा करने 
लगते हैं । नगर के बत्य कमंच्रारियों कौ निश्ुक्तित उतकी योग्यता के आधार पर 
मैनेजर करता है और इस प्रकार उप्ते अपना काम भलो प्रकार कर सकने के लिए 
पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है । 

“प्रैनेजर प्रणाल!” का आधार, निजी व्यापार के मूत्र सिद्धान्त के समान, यहू 
हैं कि नगर को जनता जो कुछ चाहे वह उसे न्यूनतम गृल्य में उत्कृष्टतम्त मिलना 
चाहिए । लोगो को नगर के कार्पोरेशन का संचालन, किसी साधारण निजी कार्पोरेशन 
के समान, एक मैनेजर और एक वोड्ड आॉँव्‌ डाइरेक्टर्स को तिथुक्तित के द्वारा करना 
उपयुक्त जंचता है ) उसमे उनकी अपनी स्थिति शेयर होल्डरों सरीक्षो रहती है 

सप्ठ है कि यदि लोग चाह तो वंग्रर का शासन, देश की अपेक्षा, बहुत कम 
राजनीति से चल सकता हैं। नगर में ऐसी समस्याएं कम होतो हैं जो केवल 


( १२६ ) 


राजनौति के द्वारा खुवक सकती हैं । उदाहरणाय, उसे नेरेशिक सम्बघा या कागजी 

मुद्रा के सरोच था विस्तार जैसो उत समत्याआ से कोई वास्ता नहा हाता जिनका 
निर्णय वाशियरन में करना पडता है। इसके दिपरोत दे अल्यसय्यक लोग “मैनजर 
प्रगाता को तिन्‍्दा करते है जो बहुमत द्वारा निर्वाचित्र और बहुसख्यकोंका 
प्रतिनिथिव करन वालो कौन्सित को अघोनता मे अपन आपको अरभित समभतें 
हैं । कुछ नयरो न लोगा के राजनातिक सतमता वो स्वोकार करन की आवश्यकता , 
का अनुभव कर8े उन्हे कौन्सिल म आयुषातिक प्रतिनिधिव प्रदान कर दिया है। 
इस व्यवस्था के अनुसार यदि विसी अल्पसत्यक वर्ग को इनाव में दा तिहाई मत 
मिल जाय तो उसे कौन्सिल म॒ भी दा तिहाई स्थान मिल जते हैं । निर्वाचन की 
साधारण पद्धति में शायद उसे एक भी स्थात ने मिल सकता । यदि आनुपातिक 
प्रतिनिधिव को राष्ट्रीय निर्वाचनों में भी अपनाया जायगा तो उसमे छोटीन्दोटी 
एसो पाद्िया को बढावा मित्तैगा जो एक पार्टी में से फूटवर निकतती हैं । इस 
मारण इसे द्विलोय पद्धति के लिए भय या कारण सममा जाता और इसया 
बिरोब भो किया जाता है। इस आपत्ति के कारण आनुप्रातिक प्रतिनिधि को 
प्रयाग मंगरों मे भो कम ही हुआ है । 


तयरा के शासन का काम स्वय नगरा के विस्तार की अपला भी अधिक तोब 
शनि से बढ़ा हैं। इसका कारण उन नदी-दयी सेदाआ का आविष्कार है मिलके 
विना काम चलात के लिए अब नागरिक तैयार नहों होते । इसके अतिरिक्त अब 
नगरा का वाम द्वुत परन्तु महंगो यातायात श्रीर स्वास्थ्य व्यवस्याआ के बिना 
भी महा चल सकता । जाँज वाशियरन झे समय इनवी आवर्यक्ता मही यी। 
भवना तथा सड़का के निर्माण, आय द्ुस्तात की व्यवस्था, स्कू्तों और प्रुस्तमालयो 
और पुतीस ने प्रजाध आदि व्यय तयर वी आय वढान की सामस्य नो अपेसा 
कहा अधिक होता जा रहा है। 


आय के घुख्य लात जनोन-जायदाद, विज्रोनर और व्यागर पर सोधे कर हैं 
परन्तु जमोन जायदाद और विक्रो के कर भो व्यापार पर निमर करत हैं । यदि 


(६ १२७ ) 


तगर अपने करो की नाव पर मारो बोम डाल देगा तो व्यापार उन उपनगरों में 
चला जायगा जो नगर के कर लगाने के अधिकार से परे होगे 

नगर जो आमदनी कर सकता है और जीवित रहने के लिए उसे जो कुछ करना 
पढ़ता है, उन दोनों में अन्तर रहते के कारण अधिकतर नगर सरकारी महायता के 
भरोसे रहने लगे हैं। उनके राज्यों पर देहाती मतदाताओं का प्रभाव होता है और 
बे समान बटवारे मे अर्थात्‌ नगरो से कर वसूल करके उसे देहातों में फेलान में लगे 
रहते है, इस कारण नगर सध की सहायता पर अधिक भरोसा करते है। 

सन्‌ १६५३ मे न्यू याक॑ मे, न्यू याक नगर के मेयर और राज्य के गवर्नर में 
यह विवाद उठ खडा हुआ था कि नगर का राज्य से कितनी सहायता मिलनो 
चाहिए । । राज्य अपनो आय का ५६ प्रतिशत स्थानाय शासनों को सहायता देने 
पर व्यय कर रहा था । न्यू यार्क नगर का राज्य से जो सहायता मिल रहो थो ) वह 
उसके (नगर के) सारे बजट का १४ प्रतिशत बतलायी जातो थो । मेयर की शिकायत 
का आशय यह था कि राज्य के कानूनों में बंटवारे के नियम ऐसे होते हैं कि उनके 
कारण छोटी इकाइयो की सहायता का भाग अनुचित रूप से अधिक मिल जाता है। 

संघोय सरकार से नगरो को अपील का आधार समानता का सिद्धात नहीं है, 
क्योकि अधिक धन तो बडे नगरो में हो केन्द्रित रहता हैं। उसका आधार कर 
लगाने की सामर्थ्य का अन्तर है। नगर सम्पन्न पुरुषों या कार्परिशनों पर भारी कर 
नही लगा सकते, क्योकि वसा करने से उनके दफ्तर नगर छोड कर चले जाय॑गे। 
परन्तु सघोय सरकार उन पर भारी कर लगा सकती है और उससे मिले हुए घन 
का कुछ भाग नंगरो को दे सकतो है। वह करती भी यही हैं । 

इस सबका परिणाम यह हुआ है कि “ग्रेट डिप्रेशन” अर्थात्‌ सन्‌ १६३० के 
बाद की भारी मन्दी में जनता को सहायता देने के भारी बोक के कारण जबसे 
नंगरा की कमर हूटी हैं तवसे नगर-शासनो मे यह प्रवृत्ति आ गयी है कि राज्यों को 
तो वे क्रूर सौतेली माता और सघीय शासन क्लो उदार चाचा के समान मानते लगे हैं । 

नगरो की बहुत-सो सेवाओं के, विशेषत नयो और “टक्नोकल' सेवाओ के तो 
ईमानदारी और कुशलता के दर्जे मे तो प्रशनीय उन्रति हुई है, परन्तु अधिकतर 


( रू ) 


आग्रों वो पुलीस ने वैसी उम्नति नही को उत्में, योग्यता के आधार पर विवुक्तियो 
का आविष्कार होने से पहले को, राजनोनिक नियुक्तियों बौर राजनीति से 
ब्रभावित हाने की पुरानी ही परम्परा चली आ रही है। उसका संगठित 
अपराधिया के साथ सीधा सम्पर्क रहता हैऔर वे अपने दबाव वा उसे 
अच्छा मुल्य दे देते हैं। पुलोस कर्मचारिया को वेतद प्राय थोडा मिलता है और 
'अने' लाग उन्हे सदेह तथा घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सत्‌ १६५० भीर सन्‌ 
१६४५१ भे संनेटर एम्टेस बेफौवर की अध्यक्षता में एक समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय 
अपराधा की जाँच वी थी और उसे इस बात के प्रमाण मिले थे कि मगरो को पुलिस 
को सगठित अपराधियों से नियमित रकम मिलती हैं। आशा है कि ज्योज््यों 
आरराघा की जाच की विधियों मे उन्नति के कारण अधिकाधि+ उच्च प्रशिक्षित 
मनुष्या को आवश्यकता पंडती जायगो झौर ज्यान्ज्यो जनता पुतीस पर अधिक 
यान देगी और उसी कठिनाइयों को समभती जायगी त्यो-त्यों अत्य सार्वजनिक 
सेवाआ के समान पुलीस भो सुधर जायगी । 


जो छ करोड अमेरिकी नयरो में नहों रहते उनके लिए स्थानीय शासन वा 
मुछ्य रूप 'वाउण्टियो' अर्थातु छोटे जिलों का शासव है। काउण्टो औपनिवेशिक 
याल से अभी तक प्राय अपरिवतित हो चली आ रहो है। उसका शासन एक बोर्ड 
करता है। उसके संदध्य प्राय दस से भी कम होते हैं। थोर्ड का चेयरमित हो 
हुवा बाउष्टी की क्दालत वा जब भी होता है। काउण्टी के दपतर में जमीन- 
जायदादों के कागज, वसीयतनामों, विवाहो और अन्य ऐसे नित्री दस्तावेजों को 
सुरभित रखा जाता है जितक्ो कभी सा्वजतिक प्रयोग के लिए आवश्यकता पड़ 
सकती है| काउण्टी स्थानीय सडके वनातों, राज्य और देश के निवर्चिनों का 
स्थादीय प्रवन्‍्ध वरती और जनगणना तथा मेना में मस्ती आदि के कामों में 
स्थादीय डबार्ट का बाम देती है। खेरिफ (वान्ुन का पालन कराने वाला अधियारी,) 
कौरोनर ( मृध्यु के कारणा वी जाच बरते वाले ), अदालत, और जेल का प्रबन्ध 
 काउप्टी ही करती है। 

विभिन्न राज्यो में काउण्टिये। को विभिन प्रकार वा बाय करना पड़ता है।। 
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झबके अधिकारियों के नाम विभिन्न है और उनकी ईमानदारी या अष्टाचार या 
दर्जा भी विभिन्न है। उनके शासन का जनता रे निवटतम सम्पर्क और जड़ पुराती 
परम्पराओ मे बहुत गहरी गयी हुई है । काउष्टियो के बहुत से काम लोग शौविया 
मरते हैं, और वह भी प्राय. बिना बुछ लिए अपना बुछ समय लगाकर। देहातो 
के लेग प्राय, परिवर्तन-विरोधी स्वभाव के होते हैं और अपने बाप-दादो से चले 
आये रीति-रिवाजो में परिवर्तन शीघ्र नही बरते। अकुशलता और भ्रष्टाचार भी 
लोगो को पुरानी आदतों था पंग हैं । 


सडरी और स्वूलो वा भार अब धोरे-धोरे बाउण्टियो पर से उठपर राज्यों 
और संघ के कोशो पर पढ़ता जा रहा हैं। गावि-दिहात में हुए करलों की जाच के 
लिए भी अब राज्य के गुप्तचरों था उपयोग होने लगने वी सम्भावना है। इस प्रकार 
मेस्ीसरण की वृद्धि के साथ-साथ काउण्टियो के परस्परागत वाम बम होते जा रहे 

- हैं। साथ हो बेद्वोवरण के वारण, काउण्टी के शासनो मे अनेक नये पदों वी सृष्टि 

हो गई है। पहले इन पदों वा काम शासन की निम्नतम इकाई स्थानीय डिस्ट्रिकंट 
या जिले से चल्न जाया करता था । 

अधिततर स्थानीय डिस्ट्रिक्ट या जिले स्कूल चलाने के लिए घनाये जाते है। 
अन्य जिले बर-जिले या सडक जिले अथवा निर्वाचन-जिले आदि होते हैं। निर्वाचन- 
जिता निर्वाचन के दिन मतदान के केन्द्र वी व्यवस्था बरता है। अथवा जिला 
बेवल उतना क्षेत्र हो सकता है जितना विसी 'जस्टिस आँव दी पीस” या छोटे 
मजिस्ट्रेट के आधोन हो । जिलो वा कोई संगठन यदि हो भी तो उसवा रूप 
शरलतम रहने को सम्भावना होतो है। पक्वी सडके बनाने पर ज्यो-ज्यो मोटरो 
वा प्रयोग बढता जाने के कारण एक कमरे वाले ग्रामीण स्वूल बेन्द्रीय स्वूलो में 
मिलते जाते हैं और अन्य स्थानीय वामो वा वेन्द्र बनाता जाता है त्यो-त्यो स्थानीय 
डिस्ट्रिक्ट था जिले मिट्कर 'प्रेत! या 'भूत' मात्र रहते जा रहे है। 

न्यू इंगलेण्ड में मूल स्थानीय इकाइयाँ 'दाउन' थे । न्यू इंगलेण्ड के टाउनों 
या क्षेत्र प्रायः तीस से राठ वर्गंगील तक होता है। यह क्षेत्र लगभग इतना बडा 
होता है कि उसमे रहने बाला जिसान अच्छे मौसम में धोडा बग्घी गाड़ी द्वारा 

& 
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कचहरदीे तद जावर वापस लौट सके | शासन का श्राथमिद्र थाघार टायत'वो 
सना है उसमें एकत्र होकर नागरित टाउन! के मामतों का धवन्व ठुरने वे लिए 
“स्िलेवटमैदा' ( निर्वाधित जनों ) वा छुनाद करते, कर लगाते, और मह निर्येय 
करते हैं कि विउन्सी स्ट्रीट को पक्का बनाया जाय या नहीं और पाक के तिए वेखें 
खरीदी जाय॑ या नहीं । यह विशुद्ध उनतन्त्र तनो तक ठीक चतठा है जब तक कि 
आवादी बढ़कर विकट झय घारए नही कर सती, बौर ठव “टाउन यन्य से कह 
देता है कि उस पर “सिटी” अर्थात्‌ बड़े नगर वी व्यवस्था सामू तर दी जाय। 


टादन और वाउण्यी के बोच वी एवं दस्नु “टाउनशिप' थे। वे प्राय छ मील 
वां होते ये और कुद राज्यों में स्थापित करिय ग्रवे ये परनु पक्ली सबतें बतने के 
परचात्‌ यात्रा सुगम हाती जाने के काराग वे काउब्टियों में मिलते जा रहे हैं । 

जिय ध्रुदानी वस्तियों, जिलों ग्रामो, और पढोखों में लोग पढेले पर्पर 
मिलकेडुलते, क्रय विक्रय करेते, या ग्रिरझापर जाने के लिए पैदव मा 
धोडे वर आया-जाया करते ये उन सब पर मोटर के चलते वा भ्रमाव उन्हें बेर 
देते के हप में घढा है। बे शहर में यातायात वी आधुनिक खुविधाती ने कारण 
एक ही “्घॉक” में रहने वालों में मो अपने वाम-वाज, मित्र, पूल, और चर्च एक 
दूसरे से विल्तुल अलए रखने को प्रवृत्ति बढती जा रही है। इस परिवर्तन के कारण 
बहू समाजित और राजनीतिक जीवन खोखता हो गया है जिये “ब्रास-ध्ट्स वा 
भाम दिया जाता था । लोग अब भी राजनीति साख सकते हैं और पार्थ्यों के 
संगठन में भाग ले सबते हैं, परन्तु पहले वी बपेन्ा कुछ क्षेत्रों स ऑरस्म करके 
और बहुर ख्यक अपरिद्ितों के मत्य में वेदकर ॥ 

बदोम्तिपों के साथ परिचय तौर निकटता के सम्बन्ध द्वद जाते के कार 
अपने पन की भावना नस्द हो गयी है उसे पुनर्वीतित बरने वे वि अमेरिती 
लाग सपने सक्रिनरिवाजों और धंगदलों वो पुर्ल्यवस्यित बरले का प्रवल खतेक ध्रवार 
से कर रह है। संठुक राज्य से अमेरित्रा की सरकार तक अपने वार्यों वा यथाथक्ति 
दिल र्द्रित करने का प्रयत्त वर रही है। डृपि विनाग से इृत्िस रूप के परडोसी 
समुदाव तक संयगदित करने का अयल्त किया है। बह हृषि प्रद्धिया के विंसी क्रम 
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का अध्ययन करने के लिए कुछ समूहो को एकत्र करता और उनमे खानेन्यीने की 
वस्तुएं बाट कर उनके परिवारों को एक दूसरे से पडोसियो की भाति मिलने का 
अवसर देता हैं। एकीभूत सगठित ग्रामीण स्कूल, ग्रामो के बिजली सहकारी 
सगठत, और राज्य विश्वविद्यालय, ये सब नवीन परल्तु ऐसे विस्तृत पडोसो को 
पुनर्जोवित करने का यत्न कर रहे हैं जिनकी सीमा मोटर गाडी की पहुच के 
भीतर हो । 


नयी संस्थाओं का संगठन कृत्रिम तो अवश्य है, परन्तु इतने मात्र से मे कुछ 
कम अमेरिकी नहों हो जाती । अमेरिकियो को जब॑ आवश्यकता हो तब नयी 
सस्याएं खडी करके प्रसन्नता होती है । यान्त्रिक प्रगति के कारण जीवन का जो 
केन्द्रीकरण होता जा रहा है, उसके प्रति अमेरिकियो का भाव भारी अविश्वास का 
है। वे विकेन्द्रीकरण के ओर “ग्रास रूट्स'” को फिर से पुरर्जीवित या पुन. संघटित 
बरने के उपायो की खोज भे रहते हैं, क्योकि उनकी सहज बुद्धि उन्हे बतलाती है 
कि राजनीतिक जीवन को प्राण “ग्रास रूटो” से ही मिलते हैं । अमेरिकी जीवन के 
बढ़े छोटे सभी शासनो की क्रमिक प्रगति, बेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की शक्तियो 
के दबाव से प्रभावित हो रहो है। 


अध्याय १० 
शासन और व्यापार 


संयुक्त राज्य अमेरिका को अर्थ व्यवस्था भी, अन्य लोक्तन्त्री देशो के समान, 
पमलो-शुलों है! स्वूलो वी पुस्तकों में जिस अथे-व्यवस्था का वणन 'वेपिटलिस्ट” 
या पुजीपतियों वी अध॑ व्यवस्था के नाम से किया गया है, यहां उसके उदाहरण के 
रूप में परस्पर प्रतिस्पर्धा पर आघारित स्वतन्त्र उद्योग भो हैं, जिनमे अधिकतर छोटे 
छोटे व्यापारियो, कारखातो, किसानो, और स्वाधीन पेशा-वर लागो वी गणना होती 
है, और ऐसे बडे-बडे उद्योग भी है जो बाजार की बीमतो को अपने हाथ में रख 
कर या अन्य प्रकार व्यापार का नियंत्रण करते रहते हैं। इहे कभीकभी 
“मौनोपोलिस्टिक कम्पिटीशन'! अर्थात्‌ एकाधिवा रियो वो प्रतियोगिता के माम से भी 
थुकारा जाता है। यहाँ टेलोफोन और घरेलू विडली की सर्विस, सरीजे श्राहतिक 
#म्ोनोपली” ( एकाधिकार) भो हैं। यहां ऐसे सहकारी उद्योग भी हैं, जिनवा 
लाभ हिस्सेदारों के स्थान पर उनके ग्राहक्ो म ही बथ्ता है। यहां ऐसी लाभ ने 
कमान वाली सस्याएँ भी हैं, जो दाना भ्रकार की सेवाएं करती हैं और भ्रशत या 
पूर्णत चदों पर चलती हैं। इनका उदाहरण, चर्च, प्राइवेद विश्वविद्यालय, 
सभा-समाज, क्ल्वें, परोपकारी रुस्थाएँ और मजदूर यूनियन हैं। इनके अदिरिक्ति 
यहाँ सरवारी स्वूलो और डाव-घरो जैसे सरकारी स्वामित्व में चलते घाले उद्योग 
भीहेँ। 

व्यापार के साथ शासन का सम्बंध दुर्वोध है, सरल नहीं । इसका वारण विभिन्न 
अवार वी अर्थ-व्यवस्थाएं हैं। उनमे से प्रत्येक पी आवश्यक्ताएं और रूप पृथरू-बूधक्‌ 
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हैं। सघोग, राज्यीय और स्थानोय शासनों वी व्यवस्थाएँ भो इनमे सम्मिलित हैं ॥ 
सखारोे सहायता की अधिकतर माग छोटे बड़े व्यापारिया, वररी और विसानो 
आदि जनता के 'पृजीपति' भागा की ओर से की जाया करतो है ओर उनमें बहुधा 
परुपर तोब्र विराध होता है। परन्तु सरकारों सहायता चर्चों, वालिगो और 
सहकारो सस्थाओं को भी दी जातो है। उसवा रूप प्राय करो से मुक्त बा होता 
है। सरवारी नियल्रणो का प्रभाव अन्य प्रकार के रोजगारों की अपेक्षा प्राइतिव' 
एकाधिकारा पर अधिक पडता है। 


सविधान वे अनुसार सघीय शासन सग्रठित बख्ते का प्रयम उद्देश्य वही था 
जो कि युराप में शुभ-योजना चालू बरने वा था---अर्थात्‌ तड-करो की दोवारो द्वारा 
विभाजित अनेव' छोटे बाजारों के स्थान पर एवं बंडा बाजार बनाकर व्यापार और 
व्यवसाय की सहायता वरना । सधीय शासन ने इस उद्देश्य को राज्यो के मध्यवर्ती 
व्यापारिक प्रतिबधों को समाप्त करके सिद्ध किया था। 


इसके परचातृ, शासन ने, ऐलय्जण्डर हेमिल्टन के निरीक्षण में, हृढ अर्थ॑-व्यवस्था 
स्थापित करने का प्रयल प्रारम्भ किया। उद्देश्य भी व्यापार की सहायता करना 
था। सधीय शासन ने प्राय निकम्मे वार-बाण्डो' ( युद्ध के ऋण-पत्रो )--राज्यो 
के बाप्डो--की भी जिम्मेदारी अपने सिर से ली । इनमे से अधिकतर को सट्टबाजों 
ते प्रति डालर पीछे बुछ्देक सेण्टो मे हो खरोद रखा था। शासन ने जता पर कर 
लगाये, अधिकतर आयात वस्तुआ पर तद-कर बे रूप मे--और बाण्डों का कर्ज 
चुकता कर दिया। इन अदायगियो के द्वारा समुक्त राज्य अमेरिका के प्रारम्भिक 
जीवन मे नये उद्याग खोलते वे लिए पू'जो एकन्न होने में सहायता मिली । 

तट-करों से न बेवल शासन की आय बढ़ गयी, उनका यह लाभ भी स्पष्ड 
शब्दों में बतलाया जाने लगा कि इनके कारण विदेशी वस्तुएं महगो हो जाती हैं 
और इस प्रकार अमेरिकी उद्योगा को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सरक्षण मिल जाता है। 

संघीय शासन शीघ्र हो निजो व्यवसायो वो प्रत्यक्ष ओर परोश् रूप मे सहायता 
भी देने लगा । शासन ने नहर और सडक बनाकर, और पीछे रेल बनाकर, भी 
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सहायता दी । शासन ने देश वे पश्चिम माय में जो भूमि खरौदी या जीठी थी 
उनको उसने लोग। में दाट दिया या नाममात्र हुल्य पर बेच दिया। “प्रेयरीज” 
अर्थात्‌ धास के मैदाता वो नयो भूमि कॉ और विस्कोन्सित तथा मिनगोटा के 
नमे जयला की लक्डी का, उनकी रघ्ता या पुनरुत्यादन का बुछ भो विचार क्यि 
बिना, कई छताब्सिया तक दोहन किया जाता रहा । यहा तक क्रि बोसवी शताब्दी 
में भाकर यह दरा हो गयी कि गेहूँ और शाहतीर को बेचते हुए उबकी लागत का 
कोई विचार नहीं क्या जाता था, बेतों और जगलोः में लगी हुई प्ृंजी को उत्पादक 
खा जाते थे ओर पैदावार को सरबारी सहप्यता मिल जाती थी । सघीय शासन 
आरम्म के सी था फुछ अधिक वर्षों तक पश्चिम में घन के नये खोत खोल-खोल कर 
निजी ध्यापारिया वी देता गया था कि वे उनसे मनभानी नकदी क्‍भों लें । 

पुलिस द्वारा व्यापार को रक्षा का विकास बहुत धोरे-घोरे हुआ । शुरू-शुरू में 
श्यापार बी चोरा से माल लाने, जालो सिक्‍के चालू करते और समुद्री डबेतियों 
आदि पुराने और सुपरिचित गपराया से वचाव के अतिखित, अन्य प्रकार की सधीय 
सरक्षा की आवश्यकता प्राय नहों पड़ी । आगे चल कर नवे-नये व्यवतायों वा जन्म 
होते के कारण और व्यापार के दूर-दूर तक फैल जाने तथा उलभ जाने के कारण, 
जुराइया भी सयी-नयी होने लगी और उद्ठे रोकने के लिए पुलिस वी आवश्यकता 
पड़ने लगी । 

सबसे बडी और महत्वपूर्ण बुराई, जिसके कारण उन्‍नोसवी शताब्दी के उत्तराधें 
भे लोगों थी चिन्दा बढते लगी थी, एवाधिकार थी। सन्‌ १८६१-१८६ के 
शृहयुद्ध के पश्चातु व्यापार इतना बढ यया कि जनठा का ध्यान उसवी एकाथियारी 
अवृत्तियो बी थोर जाने लगा। अमेरिवी जनता अमी तक परिचम वी आर को 
अग्रसर होने वी दशा में ही थी और परिचमी राज्या में प्रत्येक परिवार अपने दैनिक 
जीवन में बहुत कुछ स्वाधीत था । परन्तु जब गेहूं बेचकर आवश्यकता कौ अन्य 
बत्तुएँ खरोदतें का सम्रय आया तब बग्रणी क्सिता ने अपने आपनों एवाधिक्ारी 
खरीदारो, एडाधिकारी रेलब्रे बम्पतिया और एकाधिकारी विक्रेताओं के चंगुल में 
फसा पाया । वे विश्षुय॒ हो यवे, और तभी से एकाथिकार के विरोध को विशिष्ट 
अमेरिकी भावना का सूत्रपात हुआ । 
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सन १८६० के आरस्भ-काल मे दक्षिण और परिचम के किसानो में घड़े 
व्यापारियों के अनधिकृत अधिकार का बिटोध करने के लिए “पापुलिस्ट गार्दो 
वा संगठन हुआ । इस पार्टी ने रेलो और टेल्लीग्राफ तथा टेलीफोन लाइनों 
के राष्ट्रीयकरण की मांग को । “पापुलिस्टो” ने डाकधरों में सेविग्स बेंक खोले 
जाने और क्रमिक दर पर अर्थात्‌ ज्यादा आमदनी पर ज्यादा और धोडी आय 
पर थोडी आय-कर लगाने की भी आवाज उठायी । उन्होंने सुझाव दिया कि “प्रीम 
बेंक” अर्थात्‌ कागजी मुद्रा चलाकर और लोगो को निजी चाँदी के सिक्क्रे छालकर 
मुद्रा-बाजार में बंको वा एकाधिकार समाप्त कर दिया जाय । इसमे पिछला सुझाव 
वागजी मुद्रा वे समान ही मुद्रा स्फोति करने वाला था, क्यांकि इससे एक डालर 
से कमर मूल्य को चाँदी का मूल्य उन पर सिक्कों की छाप लगये वे पश्चात्‌ एक 
डावर के समान हो जाता था । राष्ट्रपति के सन्‌ १८६६ के चुनाव में विलियम 
जे० ब्रायन के नेढुत्व मे डिमोक्रेटिक पार्टी ने चांदी के सिपक्रे बनाने का आन्दोलन 
अपना लिया, और “पापुलिस्टो' ने भी उसका साथ दिया पसलु ब्रायन घुनाव 
हार गये । 


जनता में विद्ञोम “पापुलिसट' आन्दोलन के रुप में भडक घुका था। उसके 
बारण सन्‌ १८६० तक दोनों प्रमुख्त पार्टियों का ध्यान भी एकाथिवार के विरद 
राष्ट्रीय स्तर पर बुछ न कुछ कारंवाई करने की ओर जा चुका था । इस कारण 
शैरमव ऐंप्टो-टस्ट ( दृस्ट-विरोधी ) ऐक्ट बनाया गया। शॉरमन ऐक्ट के अनुसार 
अन्तर्राज्यीय अथवा वैदेशिक व्यापार वी अवरोधक सब शुटन्वन्दियो और पड़्यत्वी 
वो बाजून विरुद्ध घोषित कर दिया गया । 


शेरमन ऐंक्‍्ट से पूर्व भी राज्यो ने परम्परागत कानून के जोर पर एकाधिकारे 
वो रोबने के बुद्ध प्रथल किये ये । पस्तु ज्योज्यो कार्परेशन बड़े होते गः 
और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलते गए ्योत्यों राज्यों के प्रयर 
अभावहान होते गये। शेस्मन ऐक्ट की रचना बहुत कुछ परम्परागत कानून 
सामान्य शब्द मे या सवेवानिक सशोधन के समान को गयी थी । इसका विशिष्ट प्रयो 
पीछे न्यायालयों के निर्णयो और बीच-बोच मे नथे कानूनों द्वारा निर्धारित हुआ 
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इसलिए घोरे धारे सबुक्त राज्य अमेरिवा के ट्रस्ट विरोधों कानून वो परम्पराप्द 
बानून का जचकीया रुप प्राप्त हा गया और यह आवश्यक भी था, वयति 
एकाधिकार की बुराई अनगिनत रूपा म फैवती जा रही थी। 

ट्रस्ट विद्ोधी कान्नुन को लागु करन के तमाम उतार-चढ़ावों और व्यापार के 
अवरोधक वडे-वडे प्रयल्या वा मिवकर यह परिणाम हुआ है क्वि सथुत राभ्य अपखा 
स्थिरता पृ्क थ्रुशोष वी साधारण प्रयाआ से भिनर मार्ग पर चलता रहा है। सभी 
अमरिया लाग, चाह टिमोक्ेट हा, चाहे सिपब्तिन्‍न, शरमत एक्ट का सम्मान करते 
और उस अमरिवी स्वत जठा को एव आघार शिता मानते हैं। जिन्हान इस वावून का 
उल्लघन भा क्या है उन्हान वैसा इसके पत्रित् सिद्धान्त के विरोध में नहीं, इसवी 
व्याप्या के रुप में किया है। जो कुछ धृतता हुई भी है, वह सब स्वतत्रता 
प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत्त का आदर करने हुए हा हुई है। यह सिद्धान्त अमेलि 
वियार-रैली का अविभाज्य अग बन घुदा है। 


अमेरिया के ध्यापादी-व्यवसायो लोगा के आचरण में वमी-कमी इस पिद्धान्द 
का उल्लधन भत्रे हो दिखाई दे जाय, परन्तु अमेरिवी विचाद-रैली में निश्चित 
रूप स एक सिद्धान्त विद्यमान है, जो अभिक्तर अय सब स्वतन्त्र देशा से उमबी 
भिनता को प्रकट कर देता है । अमेरिबी लोग बडी-बडी कम्पतियां वी गुटबादी 
भीर एकाधिकार के नैतिक आदझ्शां के विस्द और आय्क उरनतिं के लिए घातक 
ममतते हैं। उनका विश्वास है कि ट्रस्ट विरोधी कान्नुत कभी-लभी फो दियदे भोर 
भट्दे रूप भ भले हो दिखाई पडा ह , परन्तु यह स्वद्रत्र लोगों के लिए स्वतंत्रता 
के ऋण्डे का काम देता रहा है और इस कारण अमेरिवी प्रगति का एक दशा 
कारण रहा है। 

अग्रेर्तिर लोग समभते हैं. कि चू दि युरोप को कोयला और इस्पात कम्पनियों 
के तये सगठन के अनुमति पत्र में एक श्रवत ट्रस्ट विरोधी कान्रूत भी सम्मलित है 
जो उत्यापो मं खनीवल कुशज्ता दढ़ाव वे लिए प्रनित्पर्या को भोत्माहित वरत( 
रहगा, इसलिए वह उचित तिशा म प्रगति का एक सन्तोपजनक उदाहरण है । 
अपसिती जौगौ दी परोशणो और भूलो के पश्चातु अनुमव हो चुका है कि “पूजीपति' 
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प्रणाली ज्यो-ज्यो अधिकाधिक सम्पत और उत्पादक होती जाती है व्यो-त्यो उसे उन 
घातक रोगों से मुक्त रखा जा सकता है जिनकी काले माक्से और उनके अनुयाग्रियों 
ने कह्पता की थी, परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब शासन एकाधिकार के घास- 
पात वी मिराई निरत्तर करता रहे | 


अन्य कुछ कम महत्व की पुलिस कार्रवाइया सघ और राज्यो वे शासनों ने 
उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने के प्रयोजन से की हैं। सादगी के दिनों में जब 
किसान अपनी सव खरीद-फरोख्त चौराहो को दुकानों पर क्रिया करते थे तब 
ईमानदारी के व्यवहार को ही सर्वोत्तम मार्म माने जाने की सम्भावना रहती थी, 
क्योकि दुकानदारों दामवरी के जोर पर ही चलती थी। परत्तु ज्यो-ज्यो व्यापार 
का देश-भर में विस्तार होता गया और नये-नये अर्परिचित सामान बिक्री के लिए 
बाजार मे आने लगे त्यो-ध्या ग्राहकों को अधिकाधिक वस्तुएं लतपहचानों गहराई में 
से मिलने लगी और सब प्रकार वी ठगी में अधिकाधिक लाभ होते लगा | इन 
अवस्थाओ के कारण ऐसे कानून बनाये गये जो श्वुगार की और भोजन की वस्तुओं 
में भयानक वियो के प्रयोग का और विज्ञापनों में छल-पू्ण दावे करने का निषेध करते 
थे। कानून द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया कि खाद्यो और ौपधियों के डब्वे पर 
उनके भीतर की वस्तु का असली ताल और उनके बनाने मे प्रयुक्त पदायों का नाम 
लिख जाय । 

'राजनीतिक दृष्टि से ठगी-विरोधो कानून एक उल्लेखनीय सफलता का सूचक 
है, क्योकि ग्राहक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और उनका ऐसा कोई संगठन नही 
है जिसके द्वारा इस प्रकार के कावून बनवाने के लिए वे राजनीतिक दबाव डाल 
सके | उत्पादको या निर्माताओं के सुसगठित होकर वाशिगटन में ओर राज्यो वी 
राजधानियों में सोदावाजी करने के लिए एजन्सियाँ खोल लेने वी सम्भावना अधिक 
है । यह भी सम्मव है कि किसी व्यवसाय के नेता मिल कर निश्चय करें कि 
ईमानदारी से बनाये हुए माल के संरक्षण के लिए बाजार को अभियन्त्रित रखने की 
अपेक्षा, मिलाबठी माल को रोक देना अधिक अच्छा होगा, इस कारण वे इधर घ्यातः 
दें और संरक्षक वानून बनवाने में सहायता करें । परन्तु इस प्रकार के अधिकतर 


( शेष ) 


बाज़ूद पत्रन्यत्रिदाओं में प्रकाशित लेखों के करण जाग्रत जनता द्वारा दवाद डालने 
चर ही बने हैं, व्यवसायियों को ओर से तो उसका भ्रवल विरोध ही हुआ है 

राष्ट्रपति फ्रेललित रूजवेश्ट वो अपने शासन के प्रारम्मिढ बाल भें एक बड़ा 
संघर्ष “सिप्ग्रुरित्यो" (कम्पनियों के हिस्से आदि) के बाजार भे ईमानदारो लाने के 
लिए करना पडा था। सन्‌ १६३३ के "मिक्पुरिटोज ऐक्ट' और सन्‌ १६३४ के 
+मिकपुरिटीज एण्ड एक्सवेस्ज शेक्ट' द्वारा स्टॉक अर्थात्‌ बम्पनियों वी प्रुजी बेचने 
वाले कार्पोरेशनों को बाधित क्या गया कि वे कम्पनी की अवस्था का सचान्सचा 
विवरण दें और झूठे दावे करने पर नुक्सान के लिए जिम्मेवरर उन्ही को ठहराया 
गया । “ल्यू डील” ( छूजवेल्ट वो आयक्‍ननीति का नाम ) का एक अन्य काम, 
जिसवा वित्तीय बाजार पर प्रभाव पडा, सत्‌ १६३५ 4ा 'होल्डिग-कम्पनी-ऐक्ड' 
था। इस कानून का उद्देश्य स्ावंजनिक उपयोगिता का क्राम करने बाले ऐसे बडे- 
बड़े व्यवसायिक साप्राज्यो का बनना रोकना झा जो बम्पनियों वी तह पर तह 
घढाते जाते थे, और उतसमे से प्रत्येक कम्पवी अपने से निचली तह वी बईलई 
अस्पतियों के हिस्सा का निमनन्‍्त्रण करती थी । इन उलभे हुए व्यावसायिक साम्राज्य 
के लिए लाभ वो ऐसी जगह सरका देना बागे हाप वा खेल था जहाँ वम्पनियों वी 
इस झूंखला पर नियन्त्रण करने वाने उसे आपस में खपा लें, और साधारण रोयर 
होल्डरी वो अपने हिल्‍्से का कुछ भी लाभ त मिले । 


जो वित्तीय कम्पनियां झूठे विज्ञापन देकर, स्टॉक मार्केट मे उतार-चढाव करके 
और वे सिर-मैर वी 'होल्डिग#म्पनिया' मर्थात्‌ कई-बरई कम्पनियों का नियन्त्रण 
करने वाली कम्पनिया बताहर, जनता से अनुचित लाभ उठाया बरती थी उन्होंने 
इन नियस्त्रणवारी वाठ्ूनों छा तीत्र विरोधी शिया । एक बार तो एल्मर-डेनिएलमन 
साभक एक चपरासी लड़के ने गवाहो देते हुए बतलाया था कि मुझे “होल्डिग- 
कम्पनी-एऐक्ट का विरोध करने वाले तारो पर हस्ताक्षर इवटठे बरने के लिए नौकर 
रखा गया था और मुझे प्रति तार तोन सेण्ट दिये जाते थे | इस प्रकार के सकेत 
मिने थे कि देश को कबरें तक मानो वडी तादाब में वाशिंगटन वो तार मेसने लगी 
थी और वे तार सदा हो इन बिल के विरोध मे होते थे । ऐसो-ऐसी बेईमानियो से 


( १३६ ) 


कादूव के विरोध का होना प्रमाणित हो जाने पर वित्तीय वातुवों के पास होते मे 
बडी सहायता मिली । इसका व्यापक परिणाम यह हुआ कि वित्तीय बाजार को 
जोखिसे कमर हो गयी और जवता का विश्वास बढ़ गया । परल्तु उस मन्‍्दी का 
शिकार बने हुए लोगो के राजनीतिक दबाव के वारण हो ये कानून पास हो सके थे । 


व्यापास्ज्यवसाय के साथ शासत का एक ओर सम्बन्ध टेकनिकल सेवाएँ करने 
के रूप में है। इनमे से अनेक सेवाओं को शासन बिना मूल्य करता है। कृषि 
अखेषण और प्रशिक्षण की सेवाएँ उन सेवाओं मे प्रथम थी जो संघीय शासन ने 
आरम्भ की थी । सघोय शासन अब वैज्ञानिक खोज, सख्याओ और गणनाजों की 
सूचना, ऋतु वी रिपोर्ट और बाजार दरो की सूचना देने कौ सेवा देश और विदेश 
में बिता मूल्य करता है। संविधान के निर्देशानुसार, शासन, परेष्ट और फापीराइट 
की रक्षा का कार्य भो करता है। 

राष्ट्रपति हब हुबर के समय, जित कम्पनियों या कापोरिशनों के सिकप्ुरिटियों 
पा मुल्य गिर जाने के कारण दिवालिया हो जाने वा भय होता था उन्हें ऋण देने 
के लिए एक "रिकन्टट्रवशन-फाइनेंस-वापरिशन'' को अर्थात्‌ धत की सहायता देकर 
कम्पनियों को पु्जीवित करने वाले कार्पोरेशन की स्थापना को गयो थी। द्वितीय 
विरव-युद्ध के समय इसका खूब विस्तार हो गया ओर इसकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ 
छुल गयी । “मेडह्स-रिजवे-एजन्सो” ( घातुओ का संग्रह करने वालो एजन्सी ), 
/रबर*रिजवेछजत्सो” और “डिफेन्स-सप्लाइन-कार्पोरेशन”' ( रपा की सामग्रो देने 
वाले कार्पोरेशत ) आदि के रूप में इसने अरबों डालर ऋण दिये और व्यय किये । 
इसके अतिरिक्त, सन्‌ १६३४ मे स्थापित “एक्सपोर्ट-इस्पोर्ट-बैंक'' विदेशी व्यापार: 
वो बढावा देने के लिए ऋण देता है। "फेडरल-हाउसिय-ऐडमिलिस्ट्रेशन” अर्थात्‌ 
संघोय-गृह-रासन ने ऋणदाताओ का वोम! करके ओर इस प्रकार उनकी जोलिम 
घटा कर मकानों के रेहत भर मिलने वाले ऋण को व्याज-दर मीची कर दो है । 
ग्रामो मे विजली के त्तार लगाने के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के प्रयोजन से 
“हरल-जलेक्ट्रिफिक्शन-ऐडमिनिस्ट्रेशन” अर्थात्‌ ग्रामीण-बिजली-शासन वो स्थापना 
वो गयी। 


( १४० ) 


सँवीय शासन न केवल ससार का सद से बड़ा बेंकर ( महाजन ) है, वरनू वह 
सब से बड़ी थोमा कम्पतो भी हैं। वह न केवल वेटोजयारी वा, शढ्पे का, सौर 
सुद्धनिवृत्त सैनिक छा बोसए करता है, दस्त मशानो, छोड़े रोजयारो और फेतियो 
के लिए नित्ी ऋण देकर उतसे सम्बद्ध अन्य भी बई प्रकार के बोमे करता है। 

अमेरिया के राजनीतिक जोवन में यह विदाद निरन्तर चलता रहता है हि 
सवारी उद्योग ओर दिजीं उद्योगो मे ठीक ठोक विभाग-रेखा कहां खोची जाय॑ । 
पन॑+बिजली वो योजनाओं स्नेखे जो काम निजो उद्योग से हो सकते है उर्न्हें 
सार्वजतिक उद्योग से करने का रिपब्लिक्न लोग प्रायः सदा विरोध करते हैं। 
डिमोक्रेशे के, न्यू डोल के मातहत टेनेसो और कोलम्बिया नदियों सरोखे सार्बजनिक 
बिजली घरों का परीक्षण मात्र करके देखा या । उसमे उनका उद्देश्य कुछ तो प्रत्यक्ष 
प्रतिस्पर्धा का था और कुछ निजी दिजली घटो के दर नियन्तरित करते वे लिए एक 
“'नपवा” कायम कर देने का था। 

परन्तु डिमोक्रेटो ओर रिपब्लिकरतों मे से किसी का भो भुकाव 'सोटालिज्सा 
या समाजवाद को व्यावहारिक सिद्धाल के रूप मे अपनाने का महो है। दोनों में से 
कोई नो पार्टी किसी भी उद्योग का शासत द्वारा चलाया जाता तबतक पसन्द नहीं 
करती जवतक उसके लिए कोई प्रबल कारण न हो । साधारणतया सार्वेजतिक और 
निजी उद्योगा में से एक को अपनाने का निर्णय करने के प्रधान निद्धान्त तोन 
होते हैं! 

प्रथम यह कि जब जनता किसो काम को करवाना चाहे और उसके 
उपमोष्तताओं से उसका मूल्य बयूल करने का कोई सरल साथन ने हो तब वह काम 
शासन के सुपुर्द कर देना चाहिए । बाढ को रोक-धाम और ऋतु सुचना देने के काम 
इसो प्रकार के हैं । 

द्वितीय यह कि जित कामो को शासन निजी उद्योग कौ अपेक्षा कम व्यय में 
बर सकता है, उन्हे शासन को ही करता चाहिए। सार्वजतिक स्वूलो वा संचालन 
और बुढ़ापे का बीमा उत वामो के उदाहरण हैं। 

तृतीय यह कि डाक विभाग या टेलिफोन जैसे प्राइतिक एकाथिहर के जो 


( रेथ१ ) 


काम निजी रूप से नयन्त्रित उद्योग में जनता को संनुष्ट नहीं कर सकेंगे उन्हे 
शासन के स्वामिच्द में चलाने की मांग स्वयमेव होने लगे । उदाहरणार्थ, डाक द्वारा 
दासल भेजने को पद्धति तभी आरम्भ की ययो थी जब कि एक्सप्रेस कम्पनियों से 
जबता असन्तुष्ट हो गयो थी । सयुक्त राज्य अमेरिका मे अधिकतर नगरो को पावी- 
वितरण की प्रणालियों को और बुद्धेक के विजलो-वितरण अथालियों को भी 
म्युनित्िपल शासनों ने अपने हाथ में ले लिया हैं। टेलिफोन कम्पनियाँ अपने काम 
की उत्तमत्रा का विज्ञापन निरन्तर करती हैं, जिउसे जनता को असन्नोष न हो 
और राष्ट्रीकरा का भय जाता रहे । अमेरिकी लोग पसन्द यह करते हैं कि रेल 
टेलोफोव, टेलिप्राफ, रेडियो और हवाई सबेस आदि प्राकृतिक एकाघिकार या 
अप-एकाधिसार के तियन्व्रण में निजी सगठनों द्वारा किये जाये । परल्तु नियंत्रणकारी 
संस्थाओं द्वारा औद्त्य के प्रदर्शन या भ्रप्टाचार को रोकने के रूप म सार्वेजनिक 
स्वामित्व का भय सदा सामने रक़्छा जाता है! 


शासन और व्यापार मे अन्तर को प्रकट करने वाले ये सिद्धान्त, काये के इस 
अति उलभ भरे क्षेत्र मे अमेरिको प्रवृति का एक नमूना है। संवीय राज्यीय और 
स्पादेय शासनों के वजदो-इनमे रक्षा का कार्यक्रम भी सम्मिलित है--का 
अधिकतर भाग ऐसे व्यवसारों से मिलकर बनता है जिन वा सम्बन्ध व्यापारिक 
जगत से होता है इन करोडो छोटे बडे व्यवहारों मे अमेर्वी लोग सदा मब्य- 
यर्गीय, स्व॒तस्त्र उद्योग के, और साधारण बुद्धि के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते 
हैं। राजनीनिक विवाद इस प्रश्न पर कभी नही होता कि मध्य मार्ग त्यागक्र हमे 
फाप्तित्ट या मम्यूनिस्ट प्रघाली अपना लेनो चाहिए था नहीं, अपितु यह निश्चय 
करने के लिए होता है कि मध्य का मार्म कौन सा है। 


अध्याय ११ 
व्यक्तियों के अधिकार 


“स्वदवता को घोषगा” के शब्दों में “मनुष्य को उसके खप्य ने कुछ 
अतपह्रणीय अधिकारों से सम्पत्त किया है। उनसे जोवन, स्वतत्तेता और सुख 
प्राप्ति वा प्रयत्न भी है। इन अधिकारों यो सुरक्षित करने के लिए हो भपुप्यों में 
शासन-ठल्त्रो को स्थापना होती है।” 

सन्‌ १६४६ मे राष्ट्रपति द्रुमन द्वारा नियुक्त नागरिक अधिकार समिति ने 
ऊपर कहे गये इन अधिकारों का प्राप्त करने के लिए अधिक उत्तम साधनों वी 
खोज करत के सिलसिले में ध्यात देने योग्य चार अधिकारों वा उल्लेख किया था। 
दे चार चर्म पे-- 

(१ ) शरीर को संकटो से बचाने बौर सुरक्षित रखने का अधिकार, 

(२ ) नागरिकता के साधारण और विशेष अधिकार, 

(३ ) विचार-स्वतत्वता और प्रकाशन वा अधिकार, 

(४) अवसर की समानता बा अधिकार । 

अधिकारों का विभाजन इस आधार पर भो क्या जा सब॒ता हैकियवे 
नागरिक को रक्षा किससे करते हैं--झासव से, सा अन्य नागरिक से, या वेरोजगारो 
ले लेकर चेचक को बीमारी तक दो सामान्य आपत्तियों से २ यह घर्मीकरण 
दाजनोति और शासन पर विचार वी दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्याकि मनुष्य के 
जोबन, स्वातन्म्य और सुख श्राप्ति के प्रयत्नो पर जाक़मण करने वाले तोन प्रकार 
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के शबुजं का सामना शासन विभिन्न प्रकारो से करता है, ओर राजवीतिक दृष्टि 
से उतके रूप भो विभिन्न हें । 


संविवान द्वारा संरक्षित अधिकारों का सधीय, राज्योय और स्थानीय शासनों 
द्वारा उल्लघन होने पर उसका प्रतिकार न्‍्यायालयो की सहायता से क्या जाता है। 
न्यायालय कानुत के विरुद्ध बत्द किये यये बत्ये को रिहा करने की आज्ञा दे 
सबते हैं; और व्यवहार में शासन न्यायालय के विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते ॥ 


कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक की हानि करके अधिकारों का जो उल्लंघन 
करता है वह परम्परागत काजूव के विरुद्ध भी हो सकता है, अथवा विधिनिर्माती 
संस्था के कातुन ढारा भो गैरकाहूदी ठहराया जा सकता है) कई प्रकार के भशोभन 

व्यवहारों को धमचायं, और अन्य नैतिक नेता तो निन्‍्दा करते हैं, परन्तु उन्हें 
कानून विरुद्ध कभी नहों माना गया । जाति या घम्में के आधार पर भेद-भाव करना 
इसी प्रकार का व्यवहार है। इस प्रश्त पर अब तक राजनीनिक विवाद ही चल 
रहा है कि क्या बुद्ध प्रकार के भेद-भाव को काबूनन दणष्डनोय ठहराना चाहिए ? 


समाज और राष्ट्र का सदस्य होने के नाते दागरिक को सामान्य शत्रुओं से कई 
प्रशार की रक्ा पाने का अधिकार है । विदेशी आक्रान्ता बम वर्षफो से तो रक्षा 
पाने के अधिकार उसे है ही, महामारी, अग्नि और बाढ से भी रक्षा पाने का वह 
अधिकारों है। इंगलैण्ड के पुराने परम्परागत कानून के अनुसार, यदि वह भूखा 
मर रहा हो तो उस्ते साबंजनिक दातव्य-सस्था से सहायता पाने का अधिकार भो 
है। रक्षा पाने के अधिकार की ठीक-ठोक सोमा का निरवय जब तक कित्जवेंटिवो” 
और 'लिबरसलो' अर्थात्‌ अनुदार और उदार पाव्यों में विवाद का एक बडा विपय 
बना हुआ है। रिपब्लिकन! और 'डिमोक्रेटिक” दलों में, ओर उनके भौतूरी उप“ 
इला में भो, इस प्रश्न पर मतभेद है। ईृ 

ऋत्ति के पश्चात्‌ जब अमेरिकी लोग अपने नये स्वतस्त देश का प्रबन्ध करने 
सो तब उन्हें झुस्य चिस्ता अपने नये शासनो के अन्यायो और अयाचारो से अपने 
अधिकारा की रक्षा करने की हुई । कई प्रक्ञर के अविक्ार प्रथा ओर परम्परागव 
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कजून दास पयप्रि-ह्पेण रक्षित प्रतीत होते थे, और उस समय उसकी तत्वाल 
रक्षा करना इतना आवश्यक नही जान पडता था जितना आगे चल कर जान 
पड़ते लगा ॥ 


अब तो अमेरिकी नागरिको और शासन-अधिकारियों के घीच के प्राय” देनिक 
व्यवहारों में से वैधानिक अधिकारों को स्वयं प्राप्त मात कर चला जाता है। 
परम्लु अब भी बहुत से मामले कानून कौ सीमा-रेखा पर पहुँचकर विवादास्पद बन 
जाते हैं ओर उनका निर्णय न्यायालयों वो करना पडता है कि उनमें नागरिक का 
कोई अधिकार है या नही और है तो कितना । 


उदाहरणाथे, सन्‌ १६५१ मे सर्वोच्च न्यायालय ने विर्णय किया था कि “यह 
डिग्री” अर्थात्‌ अपराधो कौ जाच करते हुए बल का प्रयोग करने की, प्रथा 
सविधान के पाचवें ओर चौंदहवें सेशोध्दा का उल्लंघन है / इन दोनों संशोधनों भें 
कहां गया है कि शासन कसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वात्खय या सम्पत्ति का 
अपहरण, कातुत की उचित कारंवाई के बिना, मही कर सकता ॥ एक व्यक्ति पर 
अपराधी होने का सन्देह था। एक पुलोस अफत्तर वे उससे अपराध क्यूलवाने के 
लिए उस पर बल का प्रयोग किया था। उस पुलील अफसर को संघीय अपराध , 
करने का दोपी माता गया । इस प्रकार एक पुराने अधिकार मे उसकी एक नयी 
परिभाषा छुड गयी 


चौदहवें संशोधन में कहा गया है कि कोई राज्य कसी भी व्यक्त को अन्य 
सब के समान कानूतो का संरक्षण देवे से इनकार सही करेगा । एक आदसी को 
कत्ल करने के अपराध भें दण्डित होने पर जेल से ढइन्द कर दिया गया, और जेलर 
में जेल के निधमानुतार उसको अपील के कागजो को राज्य के सर्वोच्च न्‍्यायात्य 
तक पहुँचने के लिए बाहर नहीं जाने दिया | रुंघीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय 
दिया कि दाज्य ने इस जादमो को कानूनो का समान संरक्षण देने से इनकार किया, 
इसलिए वहोया तो इसकी अपील को ठीक प्रक्मर सुनवाई करवादे और या इसे 
छोड दे । 
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चोथा संशोवन लोगो को अनुचित तलाशी और कब्जे के विरुद्ध गारंटी देता 
है। इसलिए न्यायालयों को बहुधा यह निर्णय करना पडता है कि क्या अनुचित 
है ओर क्या नहीं । एक मामले में पुलीस को सकारण सन्देह था कि एक मादक 
वस्नुओ को फेरो करने चाले ने कुछ नशोलो चीजे अपने एक मित्र के घर भें छिपा 
दी है। वह तलाशी का वारण्ट लिये बिता उसके घर मे धुस गयी और चीजें 
बगमद कर लो । सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह कारंवाई सविधान का 
उल्लंघन हैं। सन्दिः्ध व्यक्ति क्तिना हो अपराधी बंयो न हो, कानून उसे पकड़ने 
के लिए पुलीस को कानून-विरोधी साधन काम में लाने दी अनुभति नही देता । 
ऐसा करने से निरपराधो के अधिकार भी संकटापन्न हो जायँगे। 

न्यायालय द्वारा उचित सुनवाई के अधिकार की व्याण्या स्याथालयों को बार- 
बार करती पड़ती है, जिससे नये-नये प्रकार के उत्लंधतो से बचा जा सके अथवा 
जो पुराने और अभ्यस्त उल्लंघन जनता के विवेक को अप्रिय लगने लगे हैं, उतको 
रोका जा सके । 

पलोरिडा राज्य में दो नोग्रो आदमियों पर बलात्कार का अभियोग्र लगाया 
गया और उत्हे सजा हो गयी । उनके मुकदमे मे 'ग्रेण्ड जूरी” ( अभियोग कौ जाच' 
करने वाले जूरी ) ओर ट्रायल जूरी' ( ुकंदमा सुनकर निर्णय देने वाले छूरी ) 
दोनो के सब सदस्य बेवल गोरे व्यत्ित थे । राज्य के न्यायालय ने तो उनकी सजा 
को वहाल रक्खा, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने उसे उलट दिया, और कारण जुरी 
में केवल गोरे लोगो का होता बतलाया ) इस मुकदमे की एक और विशेषता यह 
थी कि यद्यपि इस्तगसे ने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों का कोई इक्वाली बयान 
पेश नहीं क्रिया था परलु समाचारपत्रों में यह छपर गया था कि उन्होंने अपना 
अपराध स्वोकार कर लिया हे । सर्वोच्चि न्यायालय के दो जजों ने अपने निर्णय में 
लिखा कि समाचारपर्रों का यह हस्त प्ञेप ही मुकदमे की सुनवाई को न्याय से असंगत 
बनाने के लिए पर्याप्त है। 

जुरे के निर्णय से पुर, अपने अभियोग के वियय मे समाचारप्ञनो को कुछ भी 
मत प्रकट न करने देने का अभियुक्त का यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के 
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समो तक उतती छ्ठता से नहों माना गया है जितनी स्पष्टता से यह हित में 
माना जा छुवा है। फ्लारिश के इस छुफ्दम में इस अधिकार का अंकुर जम जाने 
के लक्षप दिखताई पड़ते हैं। 

पाचदे मंशोचन के अनुमार कोई गवाह जिसी ऐसे प्रश्न बा उत्तर देने से 
इनकार यर सकता है जिससे स्वर्य उसके किसों फोजदारों मुकदमे में फंस जाने 
का भय हो पर्लु कम्यूनिस्ड पार्सी के प्रवान नेताओं को बल और शाक्ति से 
शासन को उल देने का पश्यन्त्र करने के अपराप में दष्डित जिया जा चुका 
हैं, गौर १६४० के जिस स्मिय ऐक्ट के अनुसार उन्हें दग्ड दिया गया भा उसे 
असंउधानिक्त टहराने से सर्वोच्च न्यायालय भा इतक़ार कर चुका है । इसलिए 
क्त्र यदि वांग्रेस वी जाचन्‍समिति तिसों व्यक्ति को बुवाफर उससे उसके 
कम्यूनिस्ट सम्बन्धों के विषय में प्रश्न करे तो बढ़ इस आधार पर उत्तर देते मे 
इनरार कर सकता है हि पम्यूदिस्ट वारखाईयाँ अपराय ठहरापी जा छुती है 
मोर यदि मैंने उतके साथ अपन सम्बन्ध स्वीकार कर लिया ता मुझ पर भो 
अभियोग चलाया जा सक्ेया । सर्वोच्च न्यायालय यह नियत भो दे चुत्ा है कि 
काई गवाह कोई ऐसी दिदोंप बाठ बतताते से भा इनतार बर सकता है जो 
हिन्दी साक्षियों वी झंखता वी कड़ी वनकर गवाह पर मुकदमा चलाने का कारग 
हो सक्तो हा ॥ 

पाचत्रे संशाघन का लाम उठासर कोई गवाह कस्बूनिस्द पडयनन्‍्त्र के अभियोग 
में फंसते से मते हो बच जाय, परन्तु वह उसता सहारा लेरर अउतो नोकरी 
जाने के खतरे से अपनी रक्षा नहा कर सत्ता, क्योकि उसका मलिक उसको इस 
कारराई दा बर्य यहो लग्राउेगा कि इसने अयने को हाति पहुँच जाने के मय से 
सत्य वो प्रकट नही किया ) 

प्रयम संशोधन ने घमतिरण की स्वतस्‍्तता की गाएण्टी दी है। परुपु उस 
कौ समप्-समप्र पर पुन व्यास्या विवे जाने वो आवश्यकता अम तक बनी हुईं 
है। बहुत से धर्मं-प्रचारकों के मामते वानून की दृष्टि में सदिग्ब होते हैं । वे 
ग्रलियो के चीौराही पर या खार्वेजनिक पार्तों में मापण करना चाटने हैं 





हैं । परन्तु 
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सम्भव है कि वे ऐसे अजनबो लोग हो कि उनके भाषणो के कारण दंगा हो जाय । 
यह निर्णय नगर की पुलिस को करना पडता है कि किसी भाषण में कहां धामिक 
खतस्त्रता की समाप्ति होबर दंगो के लिए उकसाहद की शुरुआत हो गयी । 
घामिक स्वतन्त्रता को सीमा-रेखा के संदिग्ध मामलो की एक अन्य कठिनाई यह 
है कि ठगो ओर धूर्ता' को भो किसी धर्म का नाम लेकर इस संशोधत वी आड 
में छिप जाने का अवसर मिल सकता है। 

समाधार पत्रों की स्वतस्तता सम्रुवत राज्य अमेरिका मे चहुत आगे बढ़ी 
हुई है; विशेषद सार्वजनिक कर्मचारियों की उचित या अनुचित आलोचना करने 
मे इस स्वतत्वत) को लाकतन्त्र थी घूल रक्षिका साना जाता है। परन्तु समाचार 
पत्री को कानूनों स्वतन्तता के साथ हो इतनी आर्थिक स्वतस्वता प्राप्त नही हाती कि 
बहुत से लोग जेस्ता प्र पढ़ना चाहत हैं देसा हो वे छाप सके । छपाई वी कला 
गा विलय कुछ इस प्रकार हुआ है कि बडे पत्र विज्ञापन अपने छोटे प्रतिस्पधियी 
ही अपेक्षा कम दरा पर ले सकते हें) इसका फल यह हाता है कि बहुत से 
स्थानों पर केवल एक पत्र जोवित रह सकता है और पाठकों को अपने स्थानोय 
पत्रो में उसके विरोधो विचार पढने की स्वतन्त्रता नहीं रहती ॥ 

समाचार पत्रो की स्वतन्त्रता की इस व्यावहारिक समस्या को हल करने में 
राजनीतिक व्यवस्था अपने आपको प्राय. असमर्थ पाती है | हा सकता है कि 
कमी हिसी पत्र को अपने प्रतिस्पर्धी पत्र से विज्ञापन छीन लेने के अपराध में 
टृस्ट-विरोधी काबुना के अनुसार दष्डित करा दिया जाय, परन्तु अधिकतर 
एकाधितार वाजून-विरोधी कारस्वाईयो का परिणाम नहीं है । वे स्वतत्त 
प्रतिस्पर्धा का चरम फल हैं और छोटे पत्तों को सरकारी सहायता देने से बढ 
कर अनुचित और कुछ हो नही सरुता । इस समस्या का हल यही दीखता है 
कि छपाई कि कला में कुछ ऐसा नया विकास हो जाय जो छोटे पनो के लिए 
लाभदायक हो । 

समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की यह आशिक हानि इस बात का उदाहरण 
है कि किस प्रकार कोई संवैधानिक अधिकार किसी ऐसे आधिक या सामाजिक 


हर रैक ) 


अधिकतर वी सोमा में प्रविष्ण हो सफ़्ता है जिसकी रक्षा करते मेजशायत भी 

48] 
पूर्णतया समर्थ नं हो। इस प्रकार के अन्य उदाहरण जाति या धर्म के आधार पर 
विये जाने वाले भेद भाव से सम्बद्ध समस्याओं में मिल सकते हैं। 


अमेसिरा के लोग अनेक राष्ट्रों से आये हुए हैं। उत्तर-पश्चिमी युरोप से 
झाये हुत लोग परस्पर चुल मिलकर अमेरियी आवादी का एक श्रभावश्वाली भाग 
बन गये है। देश की अधित्ृतर सम्पत्ति. के स्वामी वही है, और अधिकतर 
राजनीतिक शक्ित भी उन्ही के हाथ में है । मत्य लोग जब अपने पर्म या रीचि 
सिवाजो, या सबसे बढमर अपने रग के कारण पहचान लिये जाते हैं कि वे ओरो 
से भिन्न हैं तब उसके साथ भेद-माव का व्यवहार होने वी बहुत सम्भावना रहते 
है। तोग्ो, घोतियो, जापानियों, मेह्सिक्नों, अमेरिकी इग्डियमों, ओर रायोग्रेप्डो थी 
घाटी के प्रथम निद्मासी स्पैतिशों की सन्‍्नान हिस्पानो-अमेरिकनों ऋदि संबते साथ 
क्नेक प्रवार के भेद-भाव का व्यवहार हाने वी सम्भावना रहती है | यद्वी बात 
यहूद्रियो, वैयालिकी, ओर 'जिहोवा के विनेस” आादि घर-घर घ्राटस्टेण्ट सम्प्रदायो 
के विषय में है । पूर्वी ओर दक्षिगों यूरोप के लोग जवतक बडी संख्या में दकटके 
'रहते और अपनी भाषाएं थोलते रहते हैं, तबतक प्राय उन सबके साथ विद्देशियों 
का सा बरताव होने की सम्मावना बनी रहती ही है। 

अल्पसंख्यकों के साथ भेद था वरताव होने का एक बडा कारंण बेरोजगारों 
का डर हैं! श्रमिक लोग जाति, धर्म या मूल राप्ट्रोयता आई ऐसी किसी भी 
प्रत्यक्ष मिन्नता का बार-वार चर्चा करते रहते हैं जिसे काम पर उनका एकाबित्रार 
हो जाने के बहाने के रूप मे पेश क्या जा सके । सन्‌ १६४० से आगे बहुत समय 
ढक अधिक रोजयार मिलने की जो पर्ित्थतिया दनी रही उत्होंने इस प्रषक्ता वी 
भावना वो मिटाने भें बडी सहायता की थी । तब दीग्रो लोगो तक के विस्द्ध 
आावदा कुछ मनन्‍्द पड ग्यो थो । 

राष्ट्रपति ट्र.मन द्वारा निशुद्त नागरिक अधिवार समिति ने ऐसे अदेक प्रकार 
के अन्पायो वो एव सम्दी यूचों तैयार को थी, जिनका अल्पसस्यक नागरिकों वो 
शिक्तार होना पडता था । इन अन्यायो का पता लगाने और उन्हें दूर करने के 


( एड६ ) 


उपाय शुझाते वे जिए ही यह समिति नियुतत वी गयी थी। परन्तु इसने इन 
बड़े-बड़े अन्यायो थो प्रृष् भूमि वा चित्रण वस्ते हुए बतलाया था कि अमेरियी 
जीयन में अलासद्यतों ता ये लिए छतल्रत! थी ओर अबसरो वी प्रदुसता 
है, और हर दस-दग बरस पर नागरिक अधितार अधिराधिर सुरक्षित होते जा 
रह हू 

शरीर यो राबद्रों से बचाने और सुरक्षित रफने मे अधिरार वी चर्चा परते 
हुए इस रामिति ने बतवाया था कि इस शताब्दी के प्रथम दस वर्षों में जहाँ प्रति 
थर्ष प्राय डेढ सी व्यक्ति उत्तेजित भीड वी ज्यादतियों बे कारण बपने प्राणों रो 
हाथ धो बैठते थे, यहां रान्‌ १६४० के परचात्‌ यह राख्या प्रति पर छ से भी 
प्रम रह गयी है । परन्तु हाल के वर्षा में जो थोड़े से आदमी इस प्रपार मारे 
प्रये उसने बई भ्रुणा अधिए बी स्थानीय अधिवारिया ते भीड़ थो ज्यादतियों से 
रा वी । नींग्रों लोगो वा टस्वेजी इन्स्टिट्यूट 'लिन्चिग' पा अथति व्यक्तियों वे 
भीड द्वारा मारे जाने शा पूरा-युरा लेसा रखता है ) उसने बतलाया था कि रात 
१६४६ से पहले वे मात वर्षा मे ३२६ व्यक्तियों वो 'लिन्विंग” से रक्षा वी गयी । 
इनमें २०० से ऊपर नीग्रो थे । 

भोड थी उग्रता मे बमी वा बारण यह है वि लोग शिक्षित और समृद्ध 
हुए हैं और साध ही शाथ शेरिफ! ( मातून बा पालन मराने बाले अधिवारियों ) 
तया पुलिस ये चरित्र में सुधार हुआ है। हाल के यर्पों से जित 'शोरिफी' से भीड 
वां सामना गिया उन्होंने देखा रि भीड उन्हें मारते को नहीं दौड़ पड़ती । 

राष्ट्रपति ट्र,भन ने सिफारिश वी थी रि बाग्रेस 'लिन्बिंग' वो संधीय अपराध 
ठहरा दे, परुतु सैनेद ने इस बिल वा 'फिलिवस्टर' (निमीम विधाद) द्वारा थत 
पर दिया । ५ 

रारीर वे बचाव और सुरक्षा वे अधिरार था उल्लंघन पुलिस वे पाशविक 
भौर अदालतों वे पक्षपातपृर्ण व्यवहार से भी होता है । ये अपराध बहुधा रांघीय 
हविधान था उत्लघन बरते रिये जाते है और सर्वोच्च स्यायालर्य इनमे विरुद्ध 
पारखाई वर सत्ता है। उसके ध्यान में पिओेनेज' अर्थात्‌ शर्तेबन्द गुलामी के जो 
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मामले आयें उनमे भी वह कारखाई बर कक्ता है । पिओनेज' के अपराध वा 
होना बही सम्भव है जहाँ लोग गरीब, दब्बू और अपने अधिकारों से बिलवुल 
अनजान हो । कोई वेजयूला आदमी तिसी शिकार को पक्डकर यमे ऋण में 
फंगा देवा है ओर उसे रिसी प्रकार यह विश्वास करवा देता है कि जबतक क्षण 
नही अद्रा कर दिया जायगा तब तक उसे बेगार करनी पड़ेगी । 

कसी के पूवेज कोई भी क्यो न हो, जिस दिसती का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका 
में हो उसे काबूनन नागरिकता का अधिकार भ्ामत हो जाता है। परल्ु एशिया के 
बहुत से निवासियों को, उनका जन्म इस देश मे हाने पर भी, अमेरिकी सागखिता 
के अधिकार नही दिये गये थे । कै लिफो नेया में और अन्य कई परिविमी राज्यो मे, 
जो विदेशी लोग नागरिक नहीं बत सफ्ठे थे, उन्हें खेतों का स्वामी नह दनने दिया 
गया, ओर कई मामले ठौ ऐसे भी हुए जिनमे नागरिक बताथों गयो उनरी भन्तान 
के खेता से उन्हे निर्वाह तक नहीं लेने दिया गया । काद्ूंनन सघीय सरकार को 
अधिकार है कि वह इस प्रकार के भेदपूर्ण व्यवहार को सन्धि करके या आगमन के 
नियमा भें परिवरतेन करके ठीक १र दे, परन्ठु राजनीति में ऐसो काररवाइयाँ करना 
शायद तव तक सम्भव नही होगा जव तक जि सोवमत अधिक सहिष्णु न हो जाय । 

अय तक मताधिकार को साला प्रकार वी वादुनी चतुराइयों से सोमित श्यि 
जाता रद्दा है। परन्तु उनको एक-एक करके असवैधातिक घापित कर दिया गया 
है। दक्षिण के कई भागों में नीग्रो लोगो नो भीड थी ज्यादठियों के डर से मत 
नहीँ देने दिया जाता, परन्तु सन्‌ १६५२ के आफ़डो गे ज्ञात होता है कि अधिकतर 
दक्षिणी बस्तियों में भोग्रों मत्रा थी संख्या पहनें से बढ गयी है। 

सब १६२१ मे ग्यारह दक्षिणी राज्य ऐसे थे जिनमे मत देने के लिए एक 
“दोल-टैक्स'' अर्थात्‌ मतरान-कर लिया जाता था । परन्तु दोना जातियों के गरीव 
लोग इस वर से मुक्त ये । सन्‌ १६४४ से पता लगा कि जिन शम्यों मे "पोल 
रैक्सा' लगा हुआ था उनमे मत देते में समर्थ लोगो मे से लगभग दस प्रतिशत ने 
हो मत दिया था । हेढ सी दर्षे पूर्वे तो सतावितारी बनने के लिए साम्वत्तिक योग्यता 
को हार्त स्वत ही लागू थी । सघीय कानूव बनाकर पोल टैक्स! समाप्त करे के 
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प्रयत्ती का सेनेट में 'फिलिबस्टर' द्वारा अर्थात्‌ विवाद को अनन्त लग्बा सोचकर 
विराध किया गया । परन्तु अब वई राज्यो ने यह टैक्स स्वय हो हटा दिया है। 


नागरिकता का एक और विशेषाधिकार शस्त्र धारण वर सकने का है। यह 
अधिकार भयकर होते हुए भी अल्पसख्यरो की नागरिक समानता के लोक्तलजीय 
जक्ष्य का सूचक है। पहले सेना में नोग्रो और अन्य अल्पसंख्यक लोगो को 
साधारणतया ऐसे काम दिये जाते थे जिनमे लड़ना नहो पडता था, या उनकी टुकडिया 
अज्लग बना दी जाती थी । अफ्सरो के सकूलो म तो नोग्रो लोगो को यदा-वदा हो 
भरती क्रिया जाता था। हाल के वर्षों मे सभी सेनाओ को आज्ञा दी गई है कि 
मे जातोय भेद-भाव का यथासम्भव शीघ्र अन्त कर दें । 


सन्‌ १६४५ में फान्स के थ्रुद्ध में जब गोरे सेनिको को अपनी ट्ुकडियों में 
मीग्रो लोगो को भो सम्मिलित करने की आज्ञा दी गयी तब उनमे से बहुतो को 
अच्छा नहो लगा | परन्तु उनको लडता देखकर प्राय सभी गोरे सैनिक, दक्षिणी 
तक भी, उन्हे चाहने और उनका सम्मान करने लगे। सन्‌ १६४३ मे रग के मेद-भाव 
के बिना नीग़ो लोगो को सैनिक टुक्डियो मे शामिल कर लेने का परिणाम इतना 
सन्तोषजनक निशला कि यह अब अपने हो वेग से आगे बढ रहा है । अब सेनाओं 
में रग के भेद की सर्वथा समाप्ति सम्भव हो गयी है । 

घई परिस्थितिय[ ऐसी होती हैं जिनमे एक बार प्ृूथक्ता का अस्त कर देने से रंग 
पक्षपात स्पश्मेय शिधिल हो जाता हे--उदाहरणार्थ, गोरे लोगो के नाटव' घरो 
और जलपान रहो में नोग्रो लोगो का प्रदेश होने पर अब उनसे घृणा नहों की 
जाती । अनुभव से यह भी देखा गया है कि वारफानों में नीग्रो मजदूरों को गोरे 
मजदूरों के साथ थाम पर लगाया जा सकता है। अद उसके कारण उत्तना भगडा 
नहा हाता श्तिना पहले हो जाया करता था ) 

यह देखकर कि एक बार एथक्ता वी समाप्ति वर देने पर रंग्र-पक्षपात आप 
हो दूर होने लगता हे ओर उसके कारण मार-पोट नही होती, उन लोगो का उसाह 
बड़ गया है जो पृवकना के विरुद्ध कानून बनवाना चाहते हैं | उनका तके यह है 
हि बहुत-सी परिस्थितियों में पृथक्त्ता को शाध्यतापुर्ण समाध्ति के सामने लाग सिर 


(६ १५२ ) 


झुका देंगे, परन्तु यदि हान्नात को याहो चलने दिया गया तो वर्तमान रिदाजों का 
न जाने कव तक अन्त व हाया । 


सन्‌ १६४१ मे राष्ट्रपति रूअवेल्ट ने एक फियर-एम्प्लयेमेप्टन्येकिटसनवमिटी/” 
शर्थात नीकरी देने में पक्षणात न बरने का रिद्मज डालने वालो कमिटी निपुकत की 
थी कि वह सरकारी नोकरिया ओर युद्ध का माल बनाने वाले कारखाना मे समानता 
की प्रथा चाकू करे। इस कमिटी ने देखा था कि उसके सामने जो मामले आते 
थे उनमे पाचर भें से चार का सम्बन्ध नोग्रो लोगां से होता था । उन्हें या ता नीवरी 
दो ही नहीं जाती थी ओर या गारो की अपन्ञा कम वेतन लेने के लिए विवश क्या 
जाता था ॥ आठ प्रतिशत शिस्ायतो का सम्बन्ध घामिय पक्षपात से होता था। इनमे 
मो यहूदिया वी शिकायतें खबसे अधिक होती थी । सरतारौ एजन्सिया, व्यापारिक 
सस्याएं भौर मजदूर यूनियत्त आदि सभी अल्पसख्यतों के साथ जसमान वर्ताद करने 
की अपराधी थी । बुद्धनलात में जवतक दा्ट्रपति रूमदेल्ट वी यह कमिटी काम 
करती रही तबतक नीकरिया देते मे असमानता वा वर्ताव खासा बम हा गया 
था । मजदूरा की कमी के कारण मो इसमे वहुतेरी कमा है गयी थी | 


बाई राज्या में भी “नोररी देते में पक्षपात म करने के कादून वनाये” गये हैं। 
जिन राज्या में इस प्रहार के कानून बन सकते हैं उतता सोस्मत भी समानता का 
पक्षपाता हैं, भीर वहा वाहूद मालिकों से अल्पसंज्यको कौ काम दिलवाने में सफ्ल 
हैं। जाता है। परन्तु सभी राज्या मे गसमतनता दूर करने के लिए सधीय कादुन 
बनवाने के प्रयत्तो को सेनेट मे सफल नहीं हारने दिया गया । 


बईसस्यों में भी शिक्षण-सस्थाओं तथा स्षावंजनिक नौकरियों में नोग्री लोगा को 
गोरी से पृथक्‌ ही रखठे का नियम है। सन्‌ १८६६ में सर्वोच्च न्यायाद्यम ने निर्णय 
दिया था कि यदि राज्य नोग्रो लोगों के लिए “वृथक््‌ परल्तु समान सेवा का 
प्रवन्ध कर देते हैं ता उतके दृथक्दा-सम्बथों कादुत का चौदहवें संशोधद से 
कोई विरोब नहीं है। जध्टिस हालेन ने उस समय भी अपना पूवर्‌ निर्णय 
लिखकर इस निर्णय वा विरोप किया था । 


| श्शर३े ) 


परन्तु सत्य यह हे कि नीग्रो लोगो के लिए जिन सखारी स्कूलों और अन्य 
सेवाओ का एथक्‌ प्रबन्ध किया जाता हे, वे सामान ओर सेवा के अच्छेपन आदि की 
दष्टि मे भोरो के स्वूलो आदि के समान कभी नहों होते । इसके अतिरिक्त, जैसा 
फि जस्टिस हार्लेन ने कहा था, बलातु पृथक्ता के कारण, “हमारे बहुत-से साथी 
नागरिकों पर, उनके कानून की हृष्टि से हमारे समान होते हुए भो, दासता और 
होनता का कलक लग जाता है। 'समान' व्यवस्था के भिल्‍लीदार परदे से कोई भो 
घोड्े में नही आ सकता 7! 


सन्‌ १८६६ का यह निर्णय कोई चालीस वर्ष तक कायम रहा । इसके बाद 
न्ययालय घोरे-घोरे इस सत्य की ओर संक्तेत करने लगा कि दोनो की सेवा में 
समानता नहीं है ओर जबतक प्रथक्ता विद्यमान है तबतक अधिकतर सेवाओं, 
में सम'नता लायी भी नहीं जा सकती । धीरे-थोरे वुछेक दक्षिणी कालिजो मे नीप्रो 
विद्यार्थी लिये जाने लगे ) इसके कारण अनेक थे । न्यायालय की हढ़ता का बढ़ते 
जाना, केवल नीग्रो लोगो के लिए प्रथम श्रेणो भी यूनिवर्सिदियाँ खोलने मे व्यय 
का बहुत होना, और दक्षिण मे, विशेषत" कालिजों के विद्याधियों में सहिष्णुता के 
भावों का विकसित होते जाना भी इन कारणी में सम्मिलित थे । इस परिवतेन के 
पश्चात्‌ देंगे, झगडे ओर अन्य अप्निय प्रतिक्रियाएँ न'होने से आशा हांती है कि यह 
घोरे-धीरे फैलता जायगा । * 


सरखबारी क्षेत्र से सबंधा पृथक, कई वडी-बडी पेशा-वर-बेसवाल 'टीसो' की 
कार्रवाइयो से भो सारी जाति को अवस्था मुधारने म बडी सहायता मिली | है वे 
नोग्रो खिलाडियों को भी लैने लगी हैं। वेसबाल ऐसा खेल है कि करोड़ो अमेरिकी 
उसे राष्ट्रीय भण्डे या संविधान के समान पवित्र मानते हैं । उसका उनके दैनिक 
जीवन और रुचियों से वहुत घना सम्बन्ध है। क्सी को दुनिया के खेलो वी 'सीरीज! 
में खेलने देना उसे यूरा-्यूया अमेरिकी नागरिक मान लेने की निशानी है । “न्रक्लित 
डोजसे नामक प्रसिद्ध टीम का एक खिलाडो नीग्रो होने के कारण कई ठोमो ने 
विद्रोह करने की घमकी दी थी । एन टीमों को 'बिसवाल लीग” के अव्यक्ष ने जिन 
शब्दों में उत्तर दिया उनसे प्रकट हो गया कि अब खिलाडियो में समानता का 


( श्डड ) 


'सिछात्त स्वीकृत किया जा जुक्य है। लीग के अव्यक्ष ने बहा था--/बह संयुक्त 
राज्य अमरिव्य हैं) यहा खेलने का जितदा अधिकार तुमको है, उतता ही दूसरे 
को भी है ।! 

किसी भी नागरिक को अप्रिक्ार है कि वह अपने मानव या अमानव शत्रुओं 
से रक्षा पाने का शासन से दावा कर सकता है। परन्तु यह अधिकार और रमान 
व्यवहार का अधिकार बई वार एक दूसरे से टक्टाने लगते हैं। विश्पत जब 
जनता पर वेरोजगारी, अज्ञान, गरीबी, और रोग आक्रमण करते हैं, तब पदाझूद 
बहुमत की अपेक्षा भ्रल्पमत वो ही सदा अधिक हानि होनी है। परन्तु राग और 
मृत्यु से भय तो सभी लोगो को लगता है, और प्रवल बहुमत थालो को भी 
चेरोजगारी का या आमदवी के नुक्सान वा डर होता हो है । बहुत बडी संख्या 
में लोग वेवत सजदूरी के लिए काम करते हैं, और यदि वे जीवत का एक उचित 
मान सुरक्षित रखना चाहे तो उन्हे मजदूरी तय करने के अपने बल के संरक्षण के 
लिए कानूनी सहायता की आवश्यपता पड़ती है! 


मुरोप और अमेरिका में कईं खताव्दियों से मजदूरों थी अवस्था शासनों वी 
चिन्ता का विप्न रही हे! मच्यक्राल में प्रवृत्ति यह थी कि शासनी का भुवाव 
बहुबा विड्रोही ओर उपद्रवी मजदूरों के विदृद्ध उच्चर्गों वो ही रक्षा करने का 
रहता था। उत्तीसवी शताब्दी में इस प्रकार के मालिय मजदूरों के भगड़ों में 
हस्तक्षेप का एक प्रचलित रूप यह था कि शासन मजदूर शृतियनों को दवा दिया 
करता था। तक वे परम्परागत कानून के अनुसार पटयन्त्कारियों बा गिरोह समभी 
जाती थी। आज कातूत का भारी भुकाव सालिको की मतमाती कार्रवाइयो और 
अनेक प्रकार की सामान्य आपत्तियों से मजदूरों वी रक्षा व रे का ही गया है । 

सन्‌ १६३३ के “नेशनल इण्डस्ट्रियय रिववर्सी ऐक्ट/” (गटर के उद्योगों को 
सम्भासने के बानुन) ने सजदूरो वो संगठित हो सतने के अधिकार बी गारण्टी दी 
थी, और मालिकों को मजबूर क्या था कि वे मजदूस-यूनियता को, मजदूरों वो 
शर्तें तव करने दाले एजण्ट के झूपघ में मान्यता श्रदान करें। वेगनर एक्ट और 
'डैफ्ट-दार्ट ले ऐक्ट ने क्रध मजदूरों और मालिकों के साथ अधिरारा को और भी 


( १५५ ) 


निश्चित कर दिया है। इनमे से प्रथम ऐक्ट का भुकाव मजदूरों को ओर वो और 
द्वितीय का मालिकों की ओर को है । इन सब कानूनों का सादंजनिक प्रयोजन ऐसे 
नियम बना देना है कि उन्हे स्थायालयो द्वारा लागू करवाया जा सके और मालिको 
और मजदूरों के सम्बन्ध उचित तथा न्यायपूर्ण रहे । 

जब "उचित” और "न्याय-पुर्ण”' शब्दों वी परिभाषा वी जाने लगती है, तव 
यहा भी राजनोति का दखल हो जाता है। पहले अयाचार मजदूरो को सहना 
पडा करता था । उन्हे संगठित होने का अधिकार प्राप्त करने के लिये लडाइया करनी 
पड़ती थी--एतन्े कभी-कभी खून तक बह जाता था। उनके नेता लड़ते वाले 
अधिक और समझौता करने वाले कम होते ये । घोरे-घीरे दादून उनके पक्ष में हो 
गया । जब यूनियनों ने दिखला दिया हि मजदूर दलित नही है, तब दलितो के प्रति 
जनता वी जो सहज सहानुभूति थी वह घोरे-चोरे खुप्त हो गयो । सन्‌ १६४७ में 
राजनोतिक ज्वार भाटा के कारण कांग्रेस पर रिपब्लिक्न पार्टी का तियन्थण हो 
गया और उसने मलिकों के अधिकारों कौ रक्षा के लिए टेफ्य्हाटले ऐक्ड पास 
बर शिया। इस समर मजदूर मूनियनों के प्रतिनिधियों में भो, 'पूजोपतियों' या 
रिपब्लिर्म पार्दी के विरुद्ध जमकर संघर्ष करने के लिए परयप्ति एकता नहीं है। 
सन्‌ १६५२ के छुदाउ मे उन्होंने हो अपने सत्तो से रिपब्जिक्त पार्डी को परशह्ढ होने 
में सहायता वी थो ॥ इन रुवका साराश यह है कि इस समय मजूदरों के अधिकार 
इतने पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं कि वे अन्य अनेक प्रश्नों पर अपना मत स्वतन्तता 
पूर्वक दे रहे हैं । 

मंयुक्त राज्य अमेरकि बहुत समये' तक राष्ट्रीय समाजिक-उरक्षा वो प्रघली 
अपनाने में अविक्ततर सम्य संसार से पोच्दे था । बहुत से राज्यों मे रिखो व किसी 
प्रशार के समानिस्युरक्षा के कानून बहुत समय पटले बन चुके थे । सन्‌ १६३४५ में 
एतद्‌विषयक राए्ट्रोय बद्भुन दन झाने के पश्चात्‌ छुपे और परिवार में बचे हुए 
लोगो (पर्औइदस) का बोमा कुद्ध वर दिया गया है और उसके लाभ मजदूरों के अधिक 
भ्रशार के वर्गों के लिए प्राप्तय घर दिये गये हैं । देर जगारो के बीमे और विहज्तायो 
तथा अच्धो को और आशित बालकों को सहायता आई अस्य लामो वा भो 


६ शश६ ) 


धीरे-घोरे संबीय शासन ओर राज्यो द्वारा अधिक्षाित' विस्तार किया जा रहा है। भव 
इस तथ्य वो अधिताधिक अनुभव किया छगते लया है कि समानिक-युदक्षा के कारण 
बोमार्स या बुढापे मे कोर भारी वेरोजगारी फेल जाने पर भो जनता की ज्रय-शक्ति 
बनो स्टत में सहायता मिलतो है । व्यापारियों, व्यवसाइयो और श्रमित्रों सबको हो 
इन आ्थिक लाभो का अनुभव हो जाते के कारण सामाजिव-सुरक्षा दी योजनएओ गए 
समर्थन दातो राजनीतिक पाटिया व्यापक रूप में करने लगी हैं । 

अमेरिकी जनता अपने शासन से विविद स्तरों पर विविय प्रशाट के जिन 
संरक्षणा वी माग करती है उनके कारण जा राजनीतिक विवाद छिई जाते हैं, वे 
भी एक बलग नमूना हैं। कल्जवेंटिव” या अपरिवर्तनवादी लोग कहते हैं कि सेवा 
का प्रत्येक नया सुभाव समाजवादी है, उससे कर-दाता के घन का अपव्यय हांगा» 
और जतता जो बुछ चाहती है, उस सबकी प्रूत निजी उद्योग से हो खाती है। 
इसमें विपरीत, 'लिवरल' अर्थात्‌ उदार विचादों के नवोत लोग वहते हैं जि जिख 
वस्तु की आवश्यकता है उसकी पूर्ति निज्ो उोगों से न तो हो रही है ओर न कई 
बारणों से हो सदेगी मौर जिस सेवा का सुझाव दिया गया है, उसके करने से कई 
प्रकार के अपव्यय का जन्त हो कर वस्तुतः कर-दाता के घन वी बचत हो होगी । 

नि'सन्देह प्रत्येक सूकाव की यंयार्थेता मिन-मिन्न होतो है ओर उसका निर्णय 
तत्काव तो राजनीतिक तहों से हो जाता है, परन्तु पीछे यदि नयी परित्वितियों के 
कारण पहले निर्भय पर सन्‍्देंह हो जाय तो उस पर पुंनविचार कर लिया जाना है। 
सब मिलाकर प्रवृत्ति वी दिया यह है कि जिन आपत्तियो से जनता वी रक्षा, उसती 
सम्मति में, शासन की शक्तित से की जा सके, उन ने शासन को सेवाओ का अधिकाधिक 
उपयोग क्रिया जाय । 


संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनत्रे समय अमेरिती जदता ने उसके सदस्यों का 
एक बतेंव्य यह भी सममभा था कि मजुप्य-सात के अग्रिजारों और स्वतल्॒ताओं बी 
रक्षा बरने मे संवुक्त राष्ट्रो कौ सहायता वी जाय । संघ के एए विशेष कमीशन 
ने “मानव अधिकारों वा एक घीषणा पत्र” तैयार किया था और संयुक्त राष्ट्रो को 
असेम्बद्दी (महासभा) ने, सोवियट युनियन तथा उसके पिदेलग्टुओं के विरोध के 


६ है४७ ) 


बापणूर, छो हदीचार मर सिया था । एव जगीशा ही धष्णता समा एसी 
भोरिषा तो प्रतिनिधि थीगती प्वतित डो० ह्जवमेएद थीं । 

"जाग अवितारों का घोषणापत्र” बगेखि तंविधार में वितत-औँर सदा 
(अधितरन[ूगी) से बह भागे है। इरावा प्रात धाशा यह है है दि्तर और 
शीविंगड गृतिता है पई प्रवार में जो क्रपाया पो छगा दे दिया है। एाहरागर्भ, 
'जामाइ१' का गातिमाश अर्थात्‌ (थी जावि, तशीसे या सागिए' गत वा मे भा 
एट वर पे मे तित गरबार वी आर से बार॑वाई बा विगा जाता एन गुलता 
भगराध भा पो एवर्गालिवारतादियां मे घीगतीं शत्राश्ली गे पुमणश्जीवित कर 
लिया । इसलिए एगे पर संगुरत राय शेष मे विशेष ध्यात दिया धया। 


"का अधितारों जा भाषणाएव" शैशर बरो में भतिखिय, एक कशोशग 
हे एव धन्पि मे' शप मे एप अतितापव मो रच बरो मे' जि! भी वह गया 
शा, भा प्रता एरेशदाप्टर को एजोडतिपे ति) दिगा जाते पाता था । गु्त 
अशाब गे एभो प्रवार मे' भफिपएर ग्रोगणित तिगे जागे घाते मै, मैगश भाग 
भर अत्याचार हे रा वार मे गीं, भजु मेरोगगारी जैगे बुर्भाणों ते रा गागे 
मे भी । भोखि भाहूता था [ प्रतिशापत दो तिले जाग । प्रधण प्रतिशपव गे की 
हैएएईे वविषआंव-रारणा गरीती ऐगी गिशोधारियां शाली जागे, गिगवा पापग 
विश शरागातग हारा धरवाणा जा एक । विश्तोग मे शो जिशवारियं हों, निहे 
गुरा केश मे लिए शासग, गरोबी भर घोगा री पैगी धुरादगां से [पर्ष मरे जी 
प्रतिज्ञा धर, परतु गिगवा गिर्चित बाई ए' प्रतिवार गहीं हो धवता । इग पुरे 
प्रवार मे “गफिाए! भी एक्षा श्शामातय भी शएण ऐेकर हीं, प्रणुत राजगीखि' 
बारगाई शारा हो मी था पवती है; भथवि गहू देखकर वि पदाझड़ पायी तो शी 
भर गरगतित जिगगेवारियों मे छनित सतुलत वा सििए रसते हुए आपर्तियों मे 
जाता मे विण॑गापुगार एगे द० गा बढ़ावा देवर जाता दी हा पष्चों | पता 
प्रात मी गा गहों । 

इगध मे काई भी प्रतिज्ञापत एवीइवि मे पिए संयुतत राज्य भोरिया पी गैगेद 
में सागो आग ही सग्भावा। गर्दी है। इसता प्रधान बाराय गहू है ति' भीरिती 
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कानून स सम्मिलित सब अधितादा का सयुक्तत शाप्ट्र सघ वे अन्य सदस्यन्याप्ट्र 
प्रतिज्ञापय मे सम्मितित चरन ने लिए सहमत नहा हुए है । यद्यात्रि बावून के 
जानतारा का प्रवत मत यह है वि अमरितौ संविधान ने अमरिती लागरिता वो 
विन अधिकारा ती गारण्टी दे दी है उत्ह जिसी भी साथि द्वारा वम तहीं विया 
जा सकता, परन्तु इस मत वा सब लागय दहां मानत । सेनेट अपन ऊपर यह जाखिम 
लेन के जिए तैयार नहा जान पत्ता । 

अब सयुकत राष्ट्र सप मे संयुक्त राज्य बमरिता वी स्थिति यह है नि हम 
ता सब राष्ट्य म व्यक्ततिया के अधिकाद्य वी कानूदा रला का विज्राश्न और विस्तार 
करन क पत्र मे हैं, परल्ु हतें कहा मा धूर्णता तर परचने का आशा नहीं है । 
हमार अपन देख से, आने कानूना और झोति रिवात्रा में, हमें अनंत ब्रुटिया 
दिखाई दता है, भर उन्हे हम स्वासार भा करते है, परल्चु साथ हा हम कविता 
न्याय भौंर समानता वो दिया में प्रगति मा वर रह हैं। हम वैयक्तिक अधिकारा 
को जितना-जितता समकते जात है उततान्‍उतना हमारों रावना्तिए प्रपाविया 
उनके मिद्धान्त निश्चित करती जाती है। इससे अधिर अच्छे मार्ग वा ज्ञान हमे 
नहा है । 


अध्याय १२ 


शासन का अमेरिकी दर्शन 


सविधान के अनुसार सम्रुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक्त राज्य को “शासन क्के 
गएतली रूप” हो गारण्टी देता है । परन्तु सबिधान के इस अनुच्छेद का 
हवाला देन की आवश्यकता कभो नहीं पडी, क्योकि इस देश में राजनीतिक विब्रादो 
का विपय प्राय शासन का रूप नहीं, अपितु यह रहा है कि शासन बिंस प्रवार 
का काम अधिक भलोभाति कर सकता है। चरम-पन्थी लोग शायर आशा तो यह्‌ 
करते थे कि वे इस देश में मो तानाशाही कायम कर सकगे, परन्तु स्थानीय सस्थाओ 
मे भो शायद हो कभी वे सत्ता प्राप्त कर सके हो सन्‌ १८७४ में रोड बाइलेण्ड मे 
विद्रोह हो गया था, और राष्ट्रपति ने एस पक्ष की सहायता की थी जिसे वह न्यायपूर्ण 
समभता था ) सन्‌ १५७४ में स्त्रियों को मताधिकार देने के पक्षपातियों भें यह 
सिद्ध करने का असफ्ल प्रयत्न क्या था कि संविधान के अनुसार जिस राज्य का 
शासन स्त्रियो को मताधिकार देने से इनकार करे वह “गणतत्त्रीय नहीं हैं” । 
सावारणतया न्यायालय इस भ्रश्व का तिर्णय करने से इनकार करते रहे हैं कि 
शासन का कौन-सा रूप गणतस्त्रीय है, वे इस प्रश्न को “राजनीतिक” बतलाते 
रहे हैं 

इसका परिणाम यह हुआ हे कि इस प्रकार के प्रश्नो का निर्णय कि सनु १६३० 
में आरम्भ ह्युइजियाना में ह्यूलाग ने अपने तियत्वए मे जेंसा शासन स्थापित कर 
लिया था वह तानाशाही था या नहीं और यह कि शेप सयुक्त राज्य अमेरिका को 
इसमे हस्तक्षेप करना चाहिये या नहो, राजनीतिक विवाद के द्वारा अमेरिकी जनता 
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हो करती है, न्यायातत्र नहों | बदि छेप सपरुक्तत राज्य अमेरिका कभी यह निर्णय 
बर दे सि अमुक्त राज्य का अपने हाथ मे ले लेना चाहिए, ता उमर म्विनि को शासव 
के गणतस्तीय रूप का भग हो जाना वहा जा सवेगा, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय कुछ 
आपत्ति नहा करगा। 


परन्तु सौयारात्रयां शासन के जिन हूपो को बमेरिरी जदता “गशतत्वीय” 
मानती है उनकी खझद्दा रक्षा की जातो है, परी भावना वा अ्रप्टाचारी राजनीतिज्ञो 
ने भले ही उल्लवत क्या दे कर दिया हा ॥ प्रयेक राज्य किसी ऐसे सवियान द्वारा 
प्रदत्त अधिकार के बल पर कार्य करता है जिसमें सशाघत जतता हिसामय क्रान्ति 
के बिना ही बर सकती है। इस शासत में कानूनों वी रचता जनता के प्रति 
उत्तरदायी प्रतिनिष्रि हो करते हैं। व्यक्ितिया वे जिन अधिकारों को जनता कातून 
के द्वारा रफ़ापाय मानती हे उन सब के रूप को रक्षा वी जाती है, व्यवहार में 
कातूत वा पॉलन भें ही अप्टाचारपूर्ण क्यों न हा गया हो | शासन के श्रत्याचारो 
स बचने के लिए नागरिक न्यायालयों मे अपील कर सकते हैं। अमेरिकी जनता जिसे 
अणतन्तीय शासन का रूप कहतो है, उसकी यह सब विशेषताएं हैं | सम्भव है 
कि उतना पालन सदा लिखित शब्द के अतुसार न किया जाता हा, परत्तु दत्ता ता 
मानी ही जातो है । 
बीसवा शवान्दी में हिटलर और सोवियट बूनियत को देख लेने के परचात्‌, 
लग शासन के उद रूपों तक को अयन्त मूल्यवान मानने क्षये हैं जिनया स्वतस्त 
लोग जादर करते है । सम्मव हे जि सात्रियट शूनियन सरौऊे राष्ट्र में भी सविबात 
उन मंच यबिवारों वी भारण्टी करता हो दिन्हें अमेरिररी अपदो स्वतत्वता वी 
रक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं, परन्तु यदि व्यवहार में शासन सूजो था संचालन 
बरने वाला को चुनौतो देने के लिए जनता के पास शराजनीसिकश विरोध संगत 
करने के काई मो साथन न हो ता वह गारण्टी व्यर्थ है ॥ कामूत के दिन संत 
झूपो से मिलकर “शासन के गणतन्दीय रूप का निर्माण होता है उनका अप्टाचारी 
हला भी सम्मद टै, परल्तु यदि ऊबता को राजनीतिक सगदन करने का अ्पिकार 
हो तो वह इच्चा होने पर अष्ठाचार का बन्द कर सबतो है और वपती 


( १६१ ) 


परायरागत स्वतन्नता को पुन थ्राप्त कर सकती है। यदि किसी ख्वतस्त देश में 
कायून बहुता हा कि जब मतदाता मत दे रहा हो तव उस न ता कोई देख सकता 
है ओर न डस घमरा सकता है, जौर उस काजून के रूप का सब लोग आदर, 
करते है, तो जनता अपने विधान मम्डल ओर राष्ट्रपति का निर्वाचन करके उनके 
द्वारा उन अधियारों की रक्षा करवा सबती है जिल्हे कि वह आवश्यक 
सममती है। 


जब जनता को शासन का ऐसा रूप प्राप्त हो जाता है जिसमे वह सर्वे-प्रभुत्व- 
सम्पत्ता से आचरण कर सके तय माथे वा निरद्रय उतके परस्पर विरोधी स्वार्थों 
भर उसके दर्शन अर्थात्‌ निर्णय करने के सिद्धान्तों के अनुप्तार होता रहता है। 
अमेरिती जमता बा राजनीतिक दर्शन दुर्वोच तो हे हो, कई दृष्टियों से परस्पर» 
विरोधी भी है । 


शासत के अमेसियों रिद्धान्त ग्रिटिश और अमेरिकी जनता के उत सबपों के 
सम्बे इतिहास से प्रभावित हैं जो उन्होंने शासन के लत्याचारी के विरुद्ध किये थे। 
इनमे प्रथम एल्मेघनोय सधर्प, जो इतिहास बी एवं विशेष घटना बन घुका है 
सन्‌ १२१४ में “बैरनो” अर्थात्‌ प्रग्रेज ठिकानेदारों ने शाह जान के विरुद्ध किया 
था, उम्रके परिणाम स्वश्प प्रसिद्ध “मैत्ला चार्ट” अर्थात्‌ उस समय के ठिवानो 
के निपमो की लिखित गारण्दी का बडा बागज' (अधिकार पत्र) दिया गया था| 
प्ेग्ता चार्ट” का सम्बन्ध निम्न जनता की क्षपेक्षा 'बेरता' के साथ हो अधिक 
था। पर्तु जनता ने शाह के विरद्ध बिस्तो! का साथ दिया था, क्योकि उत्होते 
कहां था कि जनता में व्याप्त बष्ठो वा कारण शाह वी फ़जूड खबिया औौर बनता 
वी रक्षा करने मे भ्रप्णचारी अधिकारियों की लापरवाही हे । 


शासन वी निम्न और उच्च शक्तितिया मे इसो प्रवार के सम्बस्धे वा उदाहरण 

अमेरिली क्रान्ति वे समय छुन दिखाई पडा था । तय अधिर्तर जनता ने शाह के 

शामन के विरुद्ध जौपनियेशिक शासना का साथ दिया या । एक बार पुन लोगा 

ने अनुभव दिया था कि हमारे कप्टो का वारण शाह द्वारा बामून वा दुरुपयोग हे 
११ 


( ₹श२ ) 


जब बीपनिवशिक जिघान मण्डला और उनके उत्तराधितारी राज्य शासनों वो 
उन्होंने गपने अधियारों वा रक्षक और समर्थक सममा था । 


“मैग्ता चार्ट” से लैकर श्रमियों को सम्मिलित स्मौता करने वे अधिसार 
की गारण्टी देने वाले सघीय काठून तक, अमेरियी परध्यरा के मूल भें स्वतन्तता 
वर समानता के जितने भी डिचार निहित हैं पनका विकास, न्युत था अधिक 
अपियारा के सम्पन लागा ने ही क्तिया था, गद्यवा वी वस्तिया में से उठे हुए 
क्रान्तिकारिया ते नहा । इतिहास के प्रारम्मिक वात में टंगरैष्ड की सावारण जनता 
बमो-क्मी अपने से “ऊपर वाला” के विर्द्ध भी विद्राह बर देती थी, जैसा उसने 
सन्‌ १३५१ में 'बै टाइलर बा विद्वाह” ताम से किया या। परन्तु दुद्धिगान ओर 
समी नेता के अमाव में वह अभीष्ट सुधार प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी 
थी । जनतन्त्रीय समात्र की आर अध्रिसाधिक प्रगति का नियम प्राय यही रहा है 
कि शक््तिसम्पन और प्रमावशालो साग अपदे से अधिक शक्तिसम्पत लागा का 
और शासना का विरोय करते रहे ॥ इस इतिहास के फ्ल स्वरूप अमेरिकी सिद्धान्ता 
था रूप अत्यन्त मत्यवर्गीय है | दद्मदरणाघं, अमेरिका के संगठित थ्रमित्र शायद 
हो कभी ऐसा थाई काम-वाज करते है जिदसे यह प्रकट हा कि वे अपने आपरो 
“प्रालेगेसियट”' र्याद्‌ निरा मजदूर समझते हैं । वे धपते यूनियत का साथ देते 
#, परन्तु कस्यूनिस्द तानाशाही को स्थापना वा साथन बनकर नह । वे यूनियता 
बा जझपयोग मत्यचर्गीय दर्जे के सन सहन का अपना अमिकार सुरकित करने तथा 
उसे विस्तृत मरने के लिए औरद अमेरिसी समान में मध्य-वर्गीयों का जैसा आदद 
होता हैं बैसा ही अपने लिए भी प्राम बरने दे लिए करते है । 


इसलिए अमेरित्री परम्परा, सग्रदित और सम्मानित स्वायाँ में सघर्पों की 
एक सम्वी खखता के रूप में चली जा रहो है | अमरिद्दी क्रान्ति इन सघर्पो का 
ही एव तमूना था । उसमें शाह का साथ वे वडेचडे व्यापारी औौर इंगवैष्ड के 
वास्खाना-मानिक्ष दे रहे थे, जो व्यापार में म्मेरिविया के मुकाबले से बचदा नहीं 
चाहने थे । उतका स्वार्य, शाह कौर पाल॑मेष्ट दारा प्रदत कानूनी अधिरार के आधीन 
पहले सेसंगडित पे। उनके विपयेत, अमेरित्ा के पन्ष में अमेरिवी व्यापाये, तस्बादू 


( १६३ ) 


सलेबाले शिसान, भूमिषति, और अन्य ऐसे मजदूर और विसान थे जिनको 
म्रममा-युमावर यह विश्वास बरवा दिया गया था कि व्यापार पर लगायी गयी 
व्िथिश पावन्दियों से और टैक्सों सें तुमरो नुशसान होगा । अमेरिको लोग अपने 
राज्यों के तथा बुद्ध शियित रुप में महाद्वीप वी कांग्रेस दे नेतृत्व में संगठित ये। 
जो प्रभावशाली अमेरवी लाग शाह वा साथ दे रहे थे वे बाद को बाहर निकाल 
दिये गये । जो नये राष्ट्र वी स््यापना बरने और उसके इतिहास वी रचता करने के 
निए पीद्े रह गये उनका दृढ विश्वास था ऊ्ि केल्द्रीय शासन के अत्याचारी हो 
भाने दी सम्भावना रहती है, भर उसके विपरीत स्थानीय शासन वेद्रोय शासन 
वा विरोध करने के लिए एक अच्छा और संगठित साथन होता है। इस सामने 
में वे अपने एन पूर्वजों से मिल्तेल्जुलते ये जिन्हाने कि शाह जात के विष्द्ध 
बजा” वा साथ दिया था। 


बेद्रीय शासन से यह भप और उसकी नापसन्दी हो ठामस जेप्रमन के 
अनुषाषियों का प्रथस सिद्धान्त था। जेफरसनी जततत्त् का आदरां-वाय्य घा---/“वही 
शासन सर्वेत्िम है जो न्यूततम शासन बरता है।” 


दूसरी ओर, वेद्रीय शासव व्जीलभी जेनता के अधिवारों को पद-दलित भले 
ही बरने लगे और स्थानीय शासन को उसका विरोध भले ही व रना पड़े, परत 
धनता वी बुद्ध आवश्यक्ततायें ऐसी होती हैं. जो केद्वीय शासन द्वारा ही पुरी हो 
सकती हूँ । ऋान्ति के तुर्त बाद हो देश में ऐसी परित्यिति उत्पन्न हो गयी थी 
जिममें बेद्धीय शासन वे विरोध वो भावना गौण पड़ गयी थी। व्यापारियों, महाजनों 
और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं वो प्रत्यक्त दिखलाई पड़ते खगा था कि ध्यापार का 
हम हो रहा है बीर देश की रक्षा-व्यवत्या निर्बंल पडतती जा रही है। इन लोगों 
वा नेता ऐनिकजप्टर हेमिल्टन था । हेमिल्टनी अथवा संघ पक्षपाती लोग यथपि 
इंगरैण्ठ के केद्रोय शासत के कट्टर विरोधी थे, पर वे व्यवहारित बारणो से विवश 
होदर मंग्रुशत् राज्य अमेरिका में हृढ केन्द्रीय शासन की स्थापना का समर्थन करने 
लगे ये । लव राज्यों दवा इस पर स्वीकृति की छाप लगाने वा अवसर थाया 
तप जेफरथत तक ने अविच्धापूवंक संविधान के विचार का साथ दिया था । 


( एक्ट ) 


आज ठक भी अमेरिकी लोग, जब जो राजनीतिक प्रयोजन जिसके मन मे हो 
उसके लिए लाभदायक या हानिकारक होने के अनुसार, हेमिल्नन और जेंफर्सेन 
के सिद्धान्तों के मप्य में कमी इधर को सो कभी उधर वो उदछनते-कूदते 
रहते हैं । 


इस परिवर्तत का अत्यन्त आक्षक और भनौर॑जक उदाहरण डिमोक्रेटिक पार्ट 
की सन्‌ १६३३ से सन्‌ १६४५३ तक कौ नोतिया हैं। थ्री रूजवेल्ड और थी 
ट्र,मन, दोनो ते, इस काल में संघीय शासन के अधिकार और कार्य बहुत बढ़ा 
दिये । यह नोति विशुद्ध हमिल्टनो है, यद्यपि डिमोक्रेटिक पार्टी जेफरमत वी 
उत्तराधिकारी है और अद तक उसके हो बहुत-से विचारों की दुह्मई देती है । 
उत्तराधिकारी के इस विचित्र प्रकार परिवरद्धेत होने वा कारण यह है कि अब 
तक शासनाधिवार दूसरे के हाथ में था । सन्‌ १६३३ भें लोग, सन्‌ १७८६- 
१७८७ के कठित समय को भांति, बडे पैसाने पर भारी मन्दी वा शिकार हो रहे 
थे । जिस प्रकार सब १७८७ में हेमिल्टन ने स्लोचा था उसो अ्क्रार खब डिमोजेटो 
ने सोचा की जनता की आवश्यकता पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय संघोय 
अधिवार का प्रयोग है। इसलिए सिद्धान्तो को वस्तुस्थिति फे बनुसार तोड-्मोड 
भैना पड़ा । 


शासन के विषय में हेमिल्टनी और जेफरसनो हृष्ट्रकोणो के अतिरित, 
अमेरिकी राजनीतिक धर्शन, शासन के प्रयोजद और प्रकार के सम्बन्ध भे अधिक 
भृद्म बल्पनाओं से भी प्रभावित हुआ है । प्रस्तुत विचार के लिए ऐसी चार 
अम्रुद्ध कल्पनाओ की चर्चा को जा सकक्‍तो है । इनमें से दो अवाकिज्म' और 
+सोशलिम्म तो चरम बल्पनाएँ हैं, और शेष दो कौ विचारघारा उनको मध्य-वर्ती 
है । “अताविज्म” का अभिप्राय है विसी भी शासन का न होना अर्थात्‌ जराजक्ता 
क्षौर 'सोशतिज्म' वा आदसें है सव बुछ शासन के ही सुपुर्दे कर देना अर्थात 
समाजवाद । अमेरिवी लोगो के प्राय. सभी राजनीतिक और आशिक विचारों पर 
मध्य-वर्ती विचार-घाराओं का हो प्रभाव पड़ा है, चरम कल्पनाओं का महों ॥ 
अध्यवर्तों विवारघायाओं मे से एक का नाम है इण्डिविजुमलिंज्म! (व्यवितिवाद), 


( १६५ ) 


अर्थात्‌ व्यक्तियों के अधिकारों वो प्रघानता देना । दूसरी विचारधारा वा अमेरिकी 
सपा में निश्चित नाम तो बुछ तही है, पल्तु उसका सार यह है हि देश की 
सूद मे शासन को सहायता करनी चाहिये । इसे “इष्टरवेम्शनिय्स” अथवा 
हस्तजेप का नाम॑ दिया जा समता है । 


अवाविस्म' (अराजक्तावाद)और 'सोरालिस्म' [समाजवाद) वा अमेरिकी राजनीति 
प्र पाय बुद्ध भी प्रभाव नहीं पढ । अशजवतावाद एक चरम कल्पना है कि शासन 
एदा बत्याचारी ही होता है, और इस कारण उसवा अन्त बर देना चाहिए | धूसती 
उप्म क्स्पना 'पोशलिज्म' [ समाजवाद ) में यह दावा विया जाता है कि व्यापार 
और व्यवसाय पर निजी स्वामित्व के वारण ही जनता वा पीडन हाता है, और जो 
व्यापार और वध्यस्ाय बुध भी श्रमिक रखने के सायत बढें हो उत पर राज्य की स्वामित्व 
हो गाता चाहिए । इग दोनो गत्पनाओं से अमेरियी जनता प्रभावित रही हुई 
अपनो प्य-यर्गीयि प्रवृत्तियों के कारण अधिकतर अमेखिी लोग चरम और अतिसरल 
दल्ताओं से आइप्ट नही हुए हैं। शायद हेमिल्टम जोर जेफरसन के सत्य में 'भूलते 
रहे दे लम्पे इतिहास में भी ओसत अमेरिकियों को पिल्ही शात्पतिक गुक्तिवादों 
मे पष्ण के समीप सर्वाधिक सुरक्षा का अनुभन करने या अभ्यास बना दिया है। 
जय से कम, शासन के उचित उपयोग ती चर्चा छिटने पर राजवीतिक विवाद 
में जिद दो कहामाओ का बाख्वार जिक्र होता है वे “इण्डिविजुअलिज्म 
[ शत्वाद ) और 'इण्टखेदानिश्म' ( शासत का हस्तशषेपवाद ) ही हैं। इनमे से 
प्रय्म तो जेफरसनी विचारों से मिलती-जुलती है जौर ह्ितीय का अविर्भाव 
अगेरिती राणनोति में पहले-पहल हेमिल्टन के कारण हुआ था । 


'इण्डिविजुअलिज्म' ( व्यक्तिवाद ) कत्मता के अनुसार, शासन का एक भार 
उचित उपयोग जान्तरिक व्यवस्था बा रखना ओर चाह्म आाक्रमणो से राष्ट्र की 
रक्षा कसा है। इस गह्पना को “तैस्मे-्फेर--/लोगों वो अपनी व्यवस्था आप 
दखे दो"...-भी कहा जाता है। इसका आधार यह विश्वास है कि अपराधियों के 
अनिरिन अन्य होगा थो यदि अपने स्वाों की बिन्‍्ता आप करे के लिए स्वतस् 
छोड़ दिया जायया तो वे जपनी समस्याओं का हंस स्वेयमेष यमोसम्भव उत्तम 


६ ६९६६ ) 


उपाय से कर लेंगे । यनकी निणयिक वृद्धि जैसा कहेगौ उसके असुसार वे परपपर 
सहयोग या भ्रतित्पर्वा या अपने विरोधियों का विरोव करने लगेंगे ! इसके समर्धंको 
का दादा है कि मानवता के मामलो को कोई “अरृश्य हाथ” स्वयमेव उनके हज 
सग्रत मार्ग वी ओर ले जाता और सुविधाओं और बाघाओं या एचित विभाजन 
कर देता है। जो कुछेर उदाहर आर्कात्मिक वध्ण या क्‍्ठनाइयो के रह जाते है 
उनका प्रतिक्ार निजी परोपक्रारियों द्वाद्य जिया जा सकता है। 

“इण्डिविजुअलिज्म' ( व्यक्तिवाद ) ही वह्यता के अनुसार यदि विसी काम में 
कुछ गडबड हो जाय, जैसे किसी बस्ती के निर्वाह का एक सात साथन वोई मिल 
दिवालिया हो जाय, तो वह भी आ्ेक नियम के प्रयोग का ही उदाहरण है। 
यदि देश में मन्‍्दी आ जाय तो वह भी आशथेक नियम के पालन का फ्ल है) 
प्राकृतिक तियमों में हस्तक्षेप करने के प्रयत्न को भयावह और नासम्रभी का काम 
माना जाता है। वे डरने हैँ कि प्रगति के नियमों में हम्तक्षेप करने से ह्लात और 
भी व्िगड जायंगी । सन्‌ १६२६ में जो भारी मन्‍्दी शुरू हुई थी उत्तके समय 
राजनीतिक विवादों में ये सब युत्तियाँ पेश वो गयी थी 


इसकी विरोधी कल्पना का निश्चित नाम बुछ नहीं है । इसरा बारण शायद 
यह है कि उसे सदा अपनी सफाई देते रहना पडता है ! अमेरिक्यों का स्वभाव 
हो ऐसा बन छुक्ा है कि वे शासन से सहायता स्वोकार करते हुए हज्जा वी 
अनुभव करते हैं। वे सुगमता से यह भी नहीं मानते कि ऐसे कोई मिद्धान्त हैँ 
जिनमे इस प्रकार वी सहायता का समर्थन क्षिया जा सक्रे । इसलिए जब कमी 
अमेरिकी लोग किसी ऐसे काम वी सोचते हैं जिसे उनकी समर वे बनुसार शासन 
को करना चाहिए तब उनका प्राय यह विश्वास होता है कि “बुद्ध न कुछ नियम 
अवश्य होगा ।” परन्तु इस विश्वास के बावजूद जब वे किसी अन्य वी सहायता 
करने के लिए वर देने वी बात मन मे लाते हैं तब वे अनुभव वरने लगते हैं वि 
ऐंट्रे कामों से अमेरिको परम्परा बियड जायगी 

झफ्टरवेल्शनिज्म' ६ शामत का हस्‍्तश्ेपवाद ) वी कल्यना वा साए मह है कि 
कुछ आवर्यकताएं ऐसी हैं जो पुलोस और सेना के वरा बी नहीं हैं जौर हूँ 
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केवल शासन पूरा कर सकता है ( सविधान लिखा ही न जाता यदि व्यापारी लोग 
विराशा के मारे यह अनुभव न करते कि विन्यशक व्यापारिक भ्रतिवन्धों तथा मुद्रा 
के मूल्य में भयकर उतार-चढाव से बचने के लिए व्यापार की पूर्णतया नियन्तरित 
किया जाना आवश्यक है। सविधान को रचना विशेषत इसी प्रयोजन से की गयी 
थो कि व्यापार, मुद्रा, डाक-ब्यवस्था ओर 'ेरेण्टों' के कार्यालय नियन्त्रण करने और 
#सवंत्ताघारण के हित” की अन्य व्यवस्थाएँ करने के लिए केन्द्रीय शासन को अधिक 
अधिकार दिये जा सकें । 

इसी प्रकार 'फेडरलिस्टो' अर्थात्‌ सप-पक्षपातियो के इतिहास का आरम्भ 
हो ऐसी पार्टी के रूप में हुआ जो कि शासन को पुलीस और विदेशी शत्रुओं से 
रक्षा के वामो से कुछ अविक काम सौंपना चाहती थी--और आज पी “रिपब्लिक्स' 
वार्दी के पुरंज 'फेडरलिस्ट” ही थे । वे चाहते थे कि समृद्धि और उन्नति के बिए 
जो बुछ भो करना आवश्यक है उसकी सीमाओं में रहते हुए शासत व्यापार को 
भी सहायता करे। 


जिन सिद्धान्तो के कारण 'फेडरलिस्टो' ने सविधान का समर्थन किया था उन्ही 
के कारण उनके उत्तराधिकारियो ने उद्योग-व्यवसायो को प्रोत्माहन देने के लिए 
मरक्षक तट-करो का समर्थन किया । देश के इतिहास के आरम्भिक समय में 
सधोय शासन के अधिकतर जनहितकारी कार्यो से, श्रमिकों और किसानो की 
अपेक्षा व्यापारियों का प्रत्यक्ष लाभ जधिक हुआ था, इस कारण जेफरसन के 
अनुयायी शासन के कार्यों का विस्तार करने के विरोधो थे, वे /इण्डिविजुअलिज्म!” 
( व्यत्तिबाद ) कल्तना के हो पश्नपातों बते रह। सन्‌ १८२८ मे ऐप्डरू जैज्सम 
पश्विमी सोमान्त को जतता का प्रतिनिधि बनह- 'ह्वाइट हाइस' मे पहुचा और 
उसते "नेशनल बेंक' ( सरकारों देंक ) का विरोध फ़िया, क्योरि उसके कामों से 
सोमान्त के छोटे किसानो और व्यापारियों की अपेया बडे नगरो के व्यापारियों को 
जधिक सलाम पहुच रह था । त् 

अत यह सममने के लिए कि कभी कोई पार्टी 'इण्डिविजुअलिज्म' की 
पश्षणती ओर कभो कोई शासन की सेवाओ वा विस्तार करने को पक्षयातों क्यो 
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बन जाती है, यह जान रखना चाहिए कि ऐसे परिदर्वेत यह देखकर ही किये जाते 
हैं कि यटी चुने हुई किघर से है। परलु जो कोई जो कुछ चाहता है उसे 
शासन से वही दिलवा कर दोदों पार्टियाँ समकौता क्यो नहीं कर लेती ? क़रिसी 
ह॒द तक व ऐसा करठी भी हैं ! प्रत्येक काँग्रेस सदस्य चाहता है कि शासन उनके 
जिले में डाक-घर खुलवा दे या नही का बांव बनवा दें, और यदि अन्य वॉग्रेंस- 
सदस्य उसके यहाँ के सार्वजनिक कार्यों के पक्ष मे मत दे दें तो वह उतके पश्च में दे 
देता है। परन्तु सघोय शासन वे काम का विल्ठार करने वे लिए इस प्रकार वी 
सोदेवारी को एक हद हैं। इसत्र एक अन्य कारण यह है कि जनता कोचे वरो को 
पसन्द नहो करती । एक अन्य कारण यह है कि बहुत सी सा्वजनिद सेवाओं के 
कारण कसी न किसी प्रकार का वियन्त्रण अथवा घडे-बड़े निजी कार-दारों में 
हस्तक्षेप होता है । उदाहरणार्थ, ट्रस्ट-विरोयी कानून लाहू करने से साधारण 
व्यापारियों को भले ही ल्ञाम हो, परन्तु चुद वार्पोरेशनों को--प्राय अधिक 
भ्रभावशालियों और शतक्तिशालियो को--तो हानि हो होदी है । स्वभावत्र जिनको 
हाति होती है वे 4इप्डिविजुअलिज्म” की वकालत ओर सघोय वार्यों के विस्तार 
बा विरोध बरतने लगते हैं । 
ययपि पॉरटियों की ओर से जो थ्रुक्षियया दो जातों हैं उनरा आधार प्राय 

विरतेष स्वार्थ होते हैं, परन्तु वे सर्वया तकहीन या अर्थ हीन भो नहो होतो। 
अमेरिका लोगो ने अनुमव से देखा है कि 'अनाक्ज्मँ ( अराजउ्तावाद ) गौर 
“सोशालिज्म” ( समाजवाद ) बी चरम बल्पनाओं के मध्य वी हिपक्षौय राजनीतिक 
चल्पता पर अलने से आाथिक प्रगति तो होतो ही है, मनेफ सम्भावित आपत्तियो 
से रक्ता भी ही जाती है | वे सरकारी सहायता के लाभो ओर निद्री प्रगति को 
दबाने को हानियो पर निरन्तर विवाद करके मव्यन्मार्ग का जवलम्बन किये रहते 
हैं । तक की दृष्टि से ये दोनो हो युक्तिया जंशत- ठीक हैं, बोर जब मतदाता 
दोनो को होलकर तुला वो सीधा कर देते हैं तब उन्हें शामन की वहीं प्रणाली 
मिल जाती हे जो कि अमेरिकी जनठा का पसन्द है । 


उत्तशधिष्कर बा स्वध्प विकृत हो जाने दे चारण जिस प्रकार 'फेटरनिस्टो 
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( संघ-पक्षपातियो ) के उत्तराधियारी “इष्डिविजुअलिज्म” के पद्षपातो बत गये 
और दामस जेफरसन के अनुगामी शासद के कार्यो के विस्तार का समर्थन करने 
लगे, वह प्रधानतया विज्ञान और उमके आविष्कारों वा परिणाम था। 


सन्‌ १८०० में अमेरिकी जनता में बहु सख्या विसानों की थी, और शासव 
उनकी सेवा बहुत कम कर सकता था । शासन ने पश्चिमी प्रदेश खरीद कर या 
जीतफर उसमे उह्े स्वतन्त छोड दिया था । उसने वेवल इण्डियन कबीलो से 
उनकी रक्षा करने का काम अपने जिम्मे रक्खा था | इससे भागे सोमान्त मे 
अग्रणियों को अपना मार्ग स्वयं निवालना पड[॥ जब वे स्वृतस्त बस्तियों मे अपना 
संगठत करने सगे तब उनके शासक वे स्वाभाविक नेता बने जिनरा। निर्वाचन 
उत्होने स्वयं किया था। ये अपने घोड़ो के चोरों को फांसी भी स्वय ही लगाते 
थे । इस प्रकार अपने शासन का निर्माण स्वव बना सामाजिक संगठन वा, आदि 
बॉल के बयीलों वी अपेक्षा भो, अच्छा उदाहरण था । अग्रणो लोग पहले से जानते 
थे कि शासन का अमेरिकी रुप क्या होगा, भौर जब कभी उन्हें आवश्यकता 
होती थी, वे सभा बुला कर उसमे इतिकतेब्यता वा निर्णय कर भेते थे । 


इस प्रकार के अनुभवों से न॑ केवल पश्चिम के अग्रणियों का, अपितु 
साधारणवया सारी ही अमेरिकी जनता का विश्वास ऐसा बने गया कि यदि 
शासन वी आवश्यकता हो हो तो व्यवहार की अधिकतर समस्याएं छोरे-छोटे 
स्थानीय शासनों से मुलक सकती हे । 


इसके पश्चात्‌ धीरे धीरे विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगए । विशाल महाद्वोप के 
आरथार चलने वाली रेलें बदतो-वढती प्रशान्त महासागर बट तक पहुँच गयी $ 
केलिफो निया के लोग भाडो वी अधिकता और अपने विरुद्ध श्रनुचित पश्षपात की 
शिकायत करने लगे । रेलें इततो प्रभावशाली थो कि उबर नियन्त्रण किसी एक 
राज्य-शासन के वश की बात नही रहा । मिट्टी का तेल निकल आया ओर लोग 
मोमवत्तिया तथा छल का तेल जलाना छोड कर “पहाड़ी तेल” के लैम्प जलाने 
लगे । सिट्ठी के तेल का व्यापार शीघ्र हो शीघ्र एकाधिकारी व्यापार में परिणत हो 
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गया और लोग इस परिणाम से प्रस्नन्न नहीं हुए । जनता देलों बा नियन्त्रण और 
एकाब्िकार पुर्ण व्यापारों वा दमन सघ द्वारा किया जाते वो माग करने लगी । 

बोसबी शताऊदी मे नवीन विक्राम और नो शीत्रन्शोत्र होने लगे | उत्तर मे 
चद्यों के कारण इतने वड़े-वड़े व्यवसाय खड़े हो गये फि वे राज्यो को सीमाए लाघब 
यर पैल गये और उन्हे राज्यो की अप्ेज्षा वही शक्ति सें नियस्त्रित वरना पढ़ 
गया । संगुक्न राज्य अग्रेरिका में रेडियो लाभ पर ने चल सत्ता यदि कोई 
अधिकारी उसकी सोमाएँ नियन्तित न कर देता। हवाई यातायात के सुरक्षा नियमों 
छग पालन करवप़्ने और जिन सार्पों पर एववथियर की अज्श्यवता हो उसवा 
लाइसन्स देने वे लिए भी संघीय अधिफारी की आवश्यकता है। प्रत्येक ऐसा नया 
आपिप्कार होने पर जिसक्के प्रमोग मे सपरीय प्रबन्ध के हस्ततीर बी या सहायता 
वो आवश्यकता हो, वाशिंगटन के पहले से बहुसंप्यक् सरकारी विभागों में एक 
और विभाग की वृद्धि हो जाते है । मोटर-गाडे या मालिक प्रायः बोई व्यक्ति 
होता है और घटो उसे चलाता भो है, परन्तु उसके लिए इतनी दूर-दूर तक पैली 
हुई सड़कों को आवश्यकता पढ़ती है कि उतकी सन्तोपजेनक व्यवस्था, विना 
संघ वी भहायता के, बेवल राज्य नहों कर सकते। 

आ्राकृतिक विज्ञानों ने अनेक ऐसी जनोपयागी सेदाओ का भाविष्कार किया है 
जो लामदामक केवल तम्ो हो सकती हैं जबकि सचीय शामन उन्हें जनता के 
लिए अति स्व॒ल्य मूल्य में या बिना मूल्य सुलम कर दे । ऐसी प्रयम्र सेवा वैज्ञानिक 
कृषि का विजास थी। उसे संधोय कृषि-विभाग ने राज्यों वी सहायता ते छोटी" 
छोटो पृस्तिकाओं और जिला-एजन्सियो द्वारा जनता के लिए सुलभ बना दिया ! 
वैज्ञानिक कृषि का ज्ञान फेल जाने का लाभ यह हुआ कि खेतों में लगी हुई 
आबादी का बहुत चढ़ा भाग अन्य कायों के लिख मुक्त है। गया और वह संयुक्त 
राज्य अमेरिका में औद्यापित्र उद्साइव का उच्च स्वर तक पहुँचा देते का कारण 
खा । जा दुदेह लाख किसान अब खेती कर रहे हैं वे पहले क्िसो भो समय 
कौ भदैज्ञा अविक फ्सलें पैदा करते हैं, यहा तक हरि उनकी वैद्यवार के जिए 
बाजार तवाश करदा मो एक समस्या दत गया है, ओर उत्े हत करते का मार 
संघोय शपन्र के सिर पद्द गया है ॥ 


(_ २७१ ) 


सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र मे सररे आविष्कारों के कारण लोगो को औसत 
अयु बहुत बद गयी है , और उससे न केवल निजी डाक्टरों पर नये कततेंव्यों का 
बोक पड गया है, स्थानीय शासनो पर भी शुद्ध पानी और स्वास्थ्य, सफ़ाई आदि 
की व्यवस्था करने का भार आ पडा है। उनके कारण ऐसे अनेक नये अवसर भी 
उपबब्ध हो गये हैं कि उनका लाभ राष्ट्र-व्यापी पैमाने पर ही उठाया जा सकता 
है । सम्रुक्त राज्यो की सार्वजनिक स्वास्थ्य सवा का सगठन इसी उद्देश्य से किया 
गया है | चिकित्सा विज्ञान का और जेतो से उठ कर लोगो के नगरों में जा 
बसने का, एक ओर परिणाम यह हुआ है कि बुढ़ापे म पेशन की व्यवस्था से 
केवल अधिक परिमाण में करनो पड गयी है, अपितु यह भी ध्यान रखता पडा हे 
कि नागरिक का उसका लाभ एक राज्य से सरे राज्य में चले जागे पर भी 
मिलता रहे । 


बुछेक अन्य सेवाओं का, जैसे कि फल विभाग, नापतोल आदि के स्टैण्डडों 
( मान ) के छ्यूरों, जन गणना और अलेव सख्या विभागों का, बेवल नाम नि दष्ट 
कर देना पर्याप्त होगा । ये विभाग खेती को ओर कास्वानों की पैदावार आदि 
का तखमीना देते रहते हैं | इन सेवाओं की आवश्यकता इस कारण हे कि वैज्ञानिक 
और टेक्निकल कुशलताओ का पपयोग करने में ये अमेरिकी जनता के लिए 
सहायक रहे। कुछ निजी संगठन और स्थानोय तथा राज्यीय शासन भी, इस 
प्रकार वी कुछ सेवाए करते हें परन्तु कुछ सेवाए केबल सबोग शासन घुलम मूल्य 
पर कर सकता है । 


अन्त +, अत्यात ध्यान आक्धित करने वाला सधोय शासन का जो विस्तार 
हुआ वह सन्‌ १६३२ में थी फ्रेकलिन रूजवेत्ट के राप्ट्र्पात निर्वाचित हो जाने पर 
भारी मन्दी के कारण हुआ। जनता सन्दी के मारे तय आ छुको थी । वह 
“विश्वास” उत्पत बरने के लिए “लेस्से-्फेर' के अर्थात लोगो को अपना काम 
आप करने देने के प्राकृतिक उगय को भी परख कर देख छुकी थी। निजी 
परोषद्ञार और स्थानोय तया राजकोय सहाग्रतायों द्वारा भो बेरोजगारों कम करने 
का भ्रयल करके देखा जा छुका था। अन्त मे उसने सगोय शासन से सहायता लेने 


( शैएर ) 


वा निरवय जिया । श्री छूपवल्ट ने कई-एक प्रयत्न केवल परोक्षण के रूप में 
किये थे, परन्तु जब उनके द्वारा धीरे-घोरे समृद्धि वापस आने लगी तब उतमे से 
श्रविक्‍्तर वो जनता भो पसन्द करने लगी। सन्‌ १६२६ के एम्प्लायमेण्ट ऐक्ट 
में शासन द्वारा जनता वी सेवा करने का जो सिद्धान्त अपनाया गया था उस पर 
भी ज्नता ने अपनी स्वोकूति को छाप लगा दो । उस ऐक्ट में काग्रेस ने माता था 
कि मन्दी को सोवने के लिए “सद सम्भव साथता या प्रयोग!” बरता शासन का 
हो उत्तरदाधित्व हे ॥ 

परन्तु इस मानने भाव से इस विवाद या अन्त नहीं हो जाता | अमेरिबी 
जनता अब भी निजी उद्योग-व्यवसाय वो और स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गो ही पसन्द 
बरती है । परले जो सेवाएं शासन ढारा वी जाने या न की जाने के औचित्य पर 
विदाद हुआ करता था उसमे से बहुता को अब दोनो प्राट्यो ने शासन के सपुर्द 
द उन स्वीकार वर लिया ६, परन्तु जनता अब भी उस झद्योगेी। क; शासत द्वार 
सचालित हाना परन्द मही करती जिनको उसके द्वारा चलाने वी भावस्यक्तता 
नही है अथवा जो निजी प्रमल से भी चज सबते हैं। सन्‌ १६४४ में जनरल 
आइजनहोवर को जनता ने मितव्ययिता के 'प्वैटफार्भ” पर घुना था। अर्पाति 
जनता ने उन्हे शासन नी छाद्वीन नरने, जावश्यक व्यय छाँट देने, और जिन 
सेवाओ को वह मितव्यमिता के फुल्हाडे से बचाना आवश्यक नही समभती थी उतवा 
क्षन्त कर देने का निर्देश दिया था | 


जब एलेकजण्डर हेमिल्टन ने सघीय शासन का विचार करने या आन्दोलन 
किया था तब जिन लोगों को उससे प्रत्यक्ष ज्ञाभ पहुचा था वे व्यापादी पे | इस 
कारण न टैमिल्टन के पक्षपाती बन गये थे । परन्तु उसके डेढन्सी बपे पश्चात्‌ जब 
श्री फ्रेंक्लीन डी० हजवेल्ट ते शासत का विस्तार क्या तब प्रत्यस लाभ बेरोजगारी 
को पहुंचा भौर इसलिए थी रूजवेल्ट का समर्थन न करने वाले वही थे । अन्त में 
लाभ व्यापारियों को भी हुआ, परलु उनको कर देना पडता था, और क्रो का 
बिल देखते ही जो दुख होता है, वह उस सुख से कहीं अधिऋ होता! है जो अगले 
यर्षे आय बढ जाने पर मिलता है। थे यह भो देख चुके ये कि सर्वजनोपयोगो 


| 4 


सेवाएँ अनिवार्य रूप से शासन के नियन्त्रण में जायेंगी हो, परन्तु सघ के नियलणों 
की धपेक्षा राज्यो के नियन्त्रण से श्ुगतना आसान था, इस कारण सार्वजनिक 
उपयोग की सेवाओं के स्वामियों ने संघीय शासत का विरोध और राज्यों के 
अधिकारी का समयेन किया। इस प्रकार विज्ञान और आविष्कारों के कारण 
परिवर्तित परिस्थितियों ने डिमोक्रेटो को हेमिल्टनो और रिपब्निक्नों को जेफरसनी 
बना दिया । 


परततु अपने हृदय में प्राय सब अमेरिकी अपना एक-एक पाव दोनो ओर 
रखता पसन्द करते हैं। इस सघीय शासन के विस्तार की आवश्यकता अनिज्छा 
से ही स्वीकार करते हैं । सिद्धान्त हम यही पसल्द करेंगे कि संघीय शास्तद के 
काम राज्यो को, और यथा सम्भव स्थानीय शासनो को, सौंप दिया जाय ॥ प्रद्युत 
इससे भी आगे बढकर यरि सम्भव हो तो तीनो का काम निजी उद्योगों के सुर्द 
कर दिया जाय | सन्‌ १६५२ मे जनरल आइजनहोवर और गवर्नर स्टीवन्सन के 
आन्दोलन भाषणों से बार-बार यही प्रतिव्वनि निकलती थी कि स्धीय शासन का 
बिस्तार घटा दिएा जाय | 


जहां तक शासन के विवेद्धीकरण और संकोच को दिशा में भ्रगति वी आशा 
का प्रस्‍्त है, अमेरिकी लागो का उस सम्बन्ध » कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं हें । 
साधारणतया उनकी कारय-दिशा यह रहती है कि वे पहले तो “मितब्ययिता” की 
माग करते हे, परलु पीछे अपने कारबार के लिए वे शासत की जिन सेवाओं को 
आवश्यव' समझते हैं, उतका समर्थन करने लगते हैं । साथ ही विकेन्द्रीकरण का 
दिद्धान्त जड पकड चुका है ओर सम्भव है कि समय पाकर वह अधिक लोकप्रिय 
हो जाय । थ्री फ़ेडरिक डिलानो, जो कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आधोन "'नेशनले« 
रिस्रोसंज-बार्ड ( राष्ट्रीय साधनों के बोर्ड ) के चेयरमेन थे, इस सिद्धान्त को 
विश्योज्ना बहा करते थे । इसका सर्वोत्तम उदाहरण शायद 'ेनेसीजेली- 
अयारियी” है। 

टिनेसी-वैनी-अथारिटी” अर्थात्‌ टेनेसी घाटी की प्रवन्थ कर्त्ता संस्था का 
सारम्भ से ही सबसे बड़ा ग्रुण यह था कि उसने अपने जिम्मे केवल नदी के 


( एृछड ) 


नियन्त्रण, सस्ती विजली पहुँचाने और बुछ ऐसे अनुसन्धान का काम लिया था 
जो औौर कोई उठाने को तैयार नहीं था। जागे चलकर वह ऐसे अवसरो को 
बतल।ते और सूचनाओ को भी देने लगी जिनके सहारे टेनेसी घाटी के राज्य, 
काउण्टिया और नगर, और व्यापारी तया क्सिन, स्वयमेव बपनी योज्नाएँ बदा 
सवदे थे । पि-योजना' का अथे है कि संघीय निर्माण, नियन्त्रण, सहायता अथवा 
वैज्ञानिक अनुसन्धान का कार्य इस हय्णर किया जाये कि सघ के हाथो में यथाशक्तति 
कम काम रहे । विन्यांजना' का काई भी कार्य भली-भाति करने का लक्ष्य यह 
होता है कि ऐसी परिस्यितिया उत्पन्न कर दी ज्यय कि ममे देन्द्रीय अधिकारियों 
को स्मानोय तथा बनन्‍्य विस्तार वी बातो की चिन्ता करने की आवश्यकता 
म॒रहें। 


विवेद्यीक्रण का यह सिद्धान्त एक अन्य विचार से भी प्रक्‍ट हेता है, जो 
डितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ प्रचलित हो गया है। वह विचार यह है कि संघीय 
शासन का काम ऐसा “मौसम” उत्पत कर देता है कि उसमे रोजगार वी तरक्ती 
होती रहे । इसग्ा अर्थ अपरिप्हृत अथवा पच्ची “इप्डिविजुअलिज्म'” वी लोर लौद 
जाना नहा है। इसमें यह मान लिया गया है कि पहियो को चलता रखने के 
लिए सव उपाय करने के जिम्मेवारी शासन वी ही है । परन्तु इसका यह मतलब 
भी नही कि शासन प्रयेक पहिये के पास एक-एक सरकादी कक्‍मंचारी तैतात कर 
दे कि जब वह घोमा पडने लगे तव वह उसे घक़का लगाकर तेज कर दे | अच्छा 
उपाय यह हैं कि ऐसे कुछ विशेषज्ञ रख लिए जाय जो व्यापारिक ऋतु के प्रतिकूल 
परिव्तनो को पहचान सकें और शासन की विविध शक्तियों को अधे-व्यवस्था 


सुधारने वी दिद्या मे प्रवृत्त वर दें। 


ढ्वितोय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ राज्नीतिक अर्घ॑-शास्त्र के विद्याधियो का काम 
प्राय यहो रह गया है कि वे शासत वी शक्तियों को अमेरिबरी पद्धति 'वि-योजना' 
में लगाते रहे, उसमे आवश्यकतानुसार सुधार करते रहे और अमेरियी जनता वी 


खजवात्मक योग्यता का अधिवाधिक उपयोग करते रहे। भाशा है कि जब इस 
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( ९७५ ) 


प्रकार संधीय अधिफारी के प्रयोग की विधिया निकल मार्येगी और उतकी अनुकूल 
तया प्रतिबूल परिस्थितियों भें परीक्षा हो चुकेगी तव अमेरिको जनता एक बार 
फिर अपने शास्तन के सिद्धान्तो को अमेटिकी जीवन वी वास्‍्तविक्ताओ के अनुसार 
ढाल लेगी । 


अध्याय १३ 


परराप्ट्र सम्बन्ध 


अमेरिकी विदेश-नीति की बहुत-मी विशेषताएं ऐतिहासिक अनुभवों था 
परिणाम है । ये अनुभव ससार के अन्य अधिकतर लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों 
पे कुछ भिन्न प्रकार के हैं। 

भ्रथम द्ृथ्य यह है कि अमेरिकी इण्डियदों के अतिरित्रित संग्र॒ुकत्त राज्य 
क्षमेरिका के सब लोग बाहर से “आगत जातियो ' के हैं। वे या उनके पूर्व 
उत्तरी धमेरिकी में गत चार शताब्दियो में आये थे और वे इस बात को पूर्णतया 
विस्मृत नहीं घर सकते कि हम कौन हैं ओर यहा कहा से थाये हैं। उतवी 
विशाल बहुमख्या यूरोप से आयी थी और अन्तर्राप्ट्रीय तनाव के समय वे अब 
भी रस “पुराने रश” से प्रेम और घृणा करते हैं जिससे वे नाता तोड छुके हैं 

जिन शक्तियों ने यूरोपियनो यो समुद्र पार करने के लिए विवश्य किया उसमें 
राजनीतिक अत्याचार से भय और घृणा का प्रवल मिश्रण, निराशापूर्ण दरिद्रता, 
भ्ौर वे घार्मिक अत्याचार भी थे जिन्हे इन भागन्तुकों वा अपने गृह-देश में सहता 
पडा था । उनके हृदय एक ओर स्वदेशानुराय और दूसटी ओर क्ोघ के पारण 
विदीण हो छुके थे | अमेरिकी क्रातत के आदि से लेकर सन्‌ १८१२ के युद्ध के 
अन्त तक इंग्लैण्ड के साथ उन्हे जो दीघे और दास्ण सधप करने पडे थे उनकी 
स्मृतियों पे इनवी क्रोध वी भावना उद्दाप्त थी । इस प्रकार अमेरिका वे इतिहास 
वी सब परम्पराओं में एक भावना यह भी रहो है कि “हम युराप से निन्‍लतर 

« भायें थे, अब हम वहा वापस फिर नही घसीते जायगे 7! 


( १७७ ) 


परन्तु साथ हो एक अंग्रेजी कहादत के अठुसार “खून पानो से गाढय होता है” 
अर्थात्‌, रक्तसम्बन्ध या आपत्य-प्रेम अत्यन्त हृढ होता है । अमेसिबरी लोगो के 
अधिवतर काबून, रोति-रिवाज, प्रथाएं, और आचार-विचार के आदशोे आदि पश्चिमी 
सम्यता के हो अंग हैं । युरोप न केवल उस सभ्यता की सातुमूमि है, उसके 
अनुयायियों का लगभग आधा भाग बसता भी वही है | जब कभी युरोप के विनाश 
का भय होता है तभी अमेरिकी लोग चोवन्ने हो जाते है कि यह खतरे का घण्ठा 
हमारे तिए भी हैं। जब कभी युरोप में सकट आता है तब अमेरिका में भी इन 
परम्पर-विरोधी शक्तियों के बारण भारी राजर्न।तिक सधर्ष उत्पन्न हुए बिना नहीं 
रहता । बीसवी शताब्दी में भो ऐसा होता रहा है। ये सघपं इस कारण और भी 
अधिक दोद हो जाते है और उत्तक जाते हैं कि लगभग आधे अमेरिको लोग जिद 
प्िथ्शि परम्पराओ के अनुगामी हैं उनका बहुघा अन्य युरोपियन परस्पराओं से, 
विशेषतः आयरिश और जमंत परम्पराओ से, विरोध रहता है। पूर्वजों की ये 
भावनाएँ अमेरिकी जीदन के 'गलते हुए घड़ो' भें पिघलकर अभी तक घुलो नहीं 


अमेरिकी प्रवृत्तियों पर दूसरा सर्वाधिक प्रबल और निश्चित प्रभाव उस 
भौगोलिक पृषकता का पड़ा है, जिसके कारण कुछ हो समय पूर्व तक अमेरिका 
वो रक्षा होती रही थी | एक फ्रेंच राजदूत थ्री ज्यूले जस्सरेन्द ने एक बार पहा 
था कि यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसको सीमाओं 
पर निर्वेल पड़ोसी बरते हैं और पूर्व और परिचम में मछलिया । 

परन्तु सन्‌ १६४२ मे हैट्टरस अन्तरोप के सामने शान्त मछलियो के बीच में 
जमंत पनदुब्वियो को तैरता देखकर सब धक्‌ से रह गये थे और बाद को मह 
जानकर और भी घड़ा घरका लगा कि डिट्रौयट और शिकायों तगरों पर उत्तर 
के साइबेरिया से आकर वायुयान बम बरसा सकते है। यह भो शताब्दियो से जमो 
हुई सुरक्षा की भावगा और आकस्मिक आक्रमण की सम्भावना में, एक संघर्ष हो 
है। गुरोप थी पीढियो पुरानी जिन आशंकाओ और विपत्तिपों से, हम समभते थे, 
हम बच आये हैं, वे अक्स्मात्‌ हो आकर अमेरिको दस्वाजो को खटखटाने 
सगे हैं 

श्र 


( शृछद ) 


न वेवल अमेरिकी लोगो का पालन-पौपण युरोप को सामरिक अम्यास वरती 
हुई सेनाओ से निर्श्चिन्ततामय दूरी पर हुआ था, उन्हाते गणतन्त्र के आरम्मिक 
बा में, युरोतियत शक्तियां के, विश्ेपत प्रान्‍्स, जिटेन जौर स्पन के, निल्तर 
पारस्परिक भगड़ो का लाभ भी उठाया था। उदाहरणाथं, नेपोलियन ने ल्युनियाना 
प्रदेश को लैक़र पहले सयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में एव खतरनाक पढोसी 
बसान वा निश्चय कर लिया था। परन्तु पीछे उसे अमेरिक्षियो के हाथ बेच डाला, 
क्याकि उसे अपनी सव शर्कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते मे लगाती थी। हमारे 
आरम्भिक इतिहास के काल में चूंकि घालक और निर्देल अमेरिका युरप्रीयन युद्ध 
के कारण वाद्य हस्तक्षेप से बचा रहा, इसलिए अमेरिक्या के मन भे सह विश्वास 
ही बैठ गया कि समुना राज्य अमेरिका को युरोप वे ग्रुद्धा से किसी प्रकार का भय 
नही, प्रद्युत कुछ लाभ हा है । बोसवी शताब्दी मे जब सयुक्त राज्य अमेरिका को 
दो विश्व युद्धा का सामना करना पढा तब स्से यह पुराना विश्वास छोड़ देना 
पडा । 

तीन सौ वर्ष त्क एक ऐसे विशाल महाद्वीप में निवास का अमेदियी विचार- 
धारा पर गहए प्रभाव पडा है, जिसमें नग्नो चस्तिपा के लिए खुला स्थान था $ जब 
पहले पहल ग्रुरोपियत यहां आकर उतरे तब उत्तरी अमेरिका प्राय खाली हो था । 
ऋन्ति के पश्चात्‌ निवासाधियों का प्रवाह अप्पेलिशियत पर्बता को पार बरके परिचम 
की ओर को उमड पड़ा | उतके सामने दा हजार मोल से अबिक विस्तृत देश खुलो 
पडा था । सोमान्त के दो अनुभवा ने विचारा का और भोतित प्रगति के सम्बन्ध 
में आशमय भाववाओं का ऐसा अम्यास करवा दिया है कि उसती भाज वी 
शताब्दी को यथार्थताआ के साथ सदा सगति नही बैठ पाती । 


एक अन्य प्रभाव समुद्र मार्य से व्यापार का दीर्ष इतिहास रहा है। पुर्वों तद 
के साथ दसती हुईं अग्रेज बस्तियाँ पैयार माल वे लिए ता गृह-देरा पर निर्म॑र णहतो 
थी, औौर बदले से तम्बाकू, फर को खालें, लक्डे और जन्न, समुद्र पार भेज कर 
बैच देती थी । विभिल वघ्तियो के मध्य में भी कई पीढिया ठग, समुद्र के मार्ग हो 
यातायात के, यदि एक मात्र नहीं तो, मुख्य साधन ये। इसलिए संदुत राज्य 


( १७६ ) 


अमेरिका के पुरातततम और समृद्धतम भाग का स्वमाव समुद्र में घुमने-फिरने का 
था और उसने लोगो के राजवीतिक विचारा को भी प्रभावित क्या। यहाँ तक 
कि मब्य पश्चिम की ओर को फैलकर बसे हुए अग्रणी लोग भी बड़े तथा दुर्गम 
पर्व॑तों के विस्तार के कारण तटवर्ती नगरा के व्यापार का अन्य सरल मार्ग न पाकर 
अपना अन्न मिसोसिपो वदो द्वास ले जाकर न्यू ओलिय्ल्स के मार्ग से युरोप के 
हाथ व्यापार करते लगे 3 


उन्नीसवी शताब्दी मे भीतर देश के विकास के लिए पूजी वी बड़े परिमाण 
में आवश्यकता पडने लगी । इसका अधिर्तर भाग बिटिश और डच पू'जीपतियों ने 
दिया । अम्नेरिओ्े लोग विदेशी क्रणों के ओर अपने वदेशिक व्यापार प्र उन ऋणो 
के प्रभाव के अभ्यासी हो गये । विदेशियो को इस देश में लगाई हुई पूंजो पर जो 
ब्याज मित्रा था उससे हो वे अमेरिकी पशु ओर गेहू खरोद लेते थे। उन्हें अपने 
बिल छुकाने के लिए अपना तेयार माल इस देश में बडी मात्रा में नहो बेचना 
पड़ता था । इस कारण अमेरिको व्यापारियो-व्यवसायिया को अपना माल विदेशों 
बाजारों में बेचने का ओर विदेशी माल को तट-कर वी दीवारें खड़ी करके अमेरिकी 
बाजार मे न आने देने का अभ्यास पड गया । विदेशो के साथ व्यापार का सन्तुलन 
नहो होता था, इस कारण उन्हे कोई हानि होती दिल्लाई नहीं देतो थी। यह 
अभ्यास कई पीढियो! तक पडता चला जाते के कारण अमेरिको लोग बोसवी शताब्दी 
की सर्वया भित्र परिस्थितियों वो समभने को तेयारी भली-भांति नहो कर सके ) 


अस्त में, अमेरिकी लोगो को प्रवृत्तियों छो उनको लोकतान्निक प्रथाओ और 
जीवन दौलियो के प्रकाश में समझ लेटा चाहिए । अमेरिकी राजदीतिक व्यवहार में 
उन्य दोष चाहे जितने हो, छुले और स्वन्त विवाद का अभाव उन दोषों मे 
नही है। 

अमेरिका की स्थापना होने क पश्चात्‌ जिस किसी भी विदेशों को कमो यहा 
आते का अवसर हुआ होगा, उसने यहा परस्पर विरोधी मतो का बडी मात्रा में 
सुना होगा । समाचारपत्र जो चाहते हैं सो लिजते हैं, और कांग्रेस के सदस्य उन 
नोतियो का नि संकोच प्रतिवाद कर देते हे जिन्हे कि हंटेंट डिपार्टमेप्ट” (परराष्ट्र> 
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विभाग) अति सावधानता-यू्णे दिचार के परचात्‌ घोषित करता है। ऐसा लगता है 
कि मित्रों था श्जुओ के साथ बहुत नाऊक्त बातचीत भी किसी थोदे तम्ब्‌ में सी जा 
रही हो और उसे भी हल्ला-एल्ला मचातो हुई मोड ने घेर रक््जा हो ॥ हो सकता 
है कि कोई व्यक्ति रेडियो पर भाषण करते हुए अपने श्ोताओ को समरमाये तो यह 
कि देशभक्त नागरिको को अपने देश के भेद रु पर प्रकट नहो करने चाहिए ओर 
इस बात का उदाहरण देने के लिए कि देशमक्त लोग कैसे-जैसे भेद प्रवट कर देने 
हैं, स्वयं किसो बहुत खतरनाक मैनिक भेद को प्रकट वर चैडे । 


इस प्रकार वो अनुशासनदीनता के कारण हो सकता है कि बुछ लोगो को 
लगता हो क्वि सोदियट थ्रूनियन सरोखी अपने भेरों को शप्त रखने बालो और एक- 
बर्गाघिकारी शन्कि के सप्प युकावला पडते पर संयुत्तः राज्य अमेरिका भारी घाऐे मे 
रहेगा । ऊटपटाग बातचीत इरने का स्वमाद इस दशा में इतनी गहरो जड़ पकड 
चुका है कि उसे तियत््ण मे रखने के लिए वुछ नहीं क्रिया जा सकता । बुछ 
अमेरिकी लोग यह सोच कर आत्मसन्तोष कर लेते हैं कि वाइ-विवाद कितना हो 
उच्छूद्लल क्यों न हो उसमे, सोवियटा (रूसियाँ) के ऊपर छाई हुई तोखो औरर कठु 
रहस्यमयता को अपेभा तो बुद्ध नैतिक साभ है हो। 


इससे अन्य स्वतत्र सोगो को यह विश्वास दिलवाने मे भो सहायता मिल 
सकती है कि अभेरियो लोग ए्पिए जौर भरोसे पोग्प नले हो न हो, दे संसार बी 
“स्वतन्वता नप्ठ करने के लिए कोई स॒ुप्त पड्यन्त्र नही रच रहे हैं । 
सन्‌ १८१२ के युद्ध के पश्चात्‌ कोई सौ थर्ष तक अमेरिकों लोगो का ध्यान 
मुख्यतपा अपने देश के आत्तरिक विश्वास पर बेन्द्रित रहा । “स्टेट डिपार्टमेष्ट” 
( परराष्ट्र-विभाग ) अति उपेक्षित था और जो परराप्ट मोति थोडो बहुत थी भी 
उस पर भी काँग्रेस छाई रहतो थी । युरोपियन देशा वी तुलना मे,जौ कि सदा कूटनौति 
में गहरे डूबे रहते थे, संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनोति विभाग जपने 
नोसिश्येपन और भरेपन के लिए ददनाम था। केवल सम्प्न लोग राजदूत दनने 
बा व्यय उठा सकते थे, और उनमे से बहुता मे बूटनोतिज्ञता को योग्यता इसके 
अदिरिक्त बुच्च नहो होतो थो कि उन्होने छुनाव में जोती हुई पार्टो मो दान 


( १८१ ) 


उदारतापूर्वक दिया हाता था। परन्तु संकटो के समय बेजामित फ्रेंकलिन के काल 
से लेकर आज तक संयुक्त राज्य अमेरिका को राजदूता और पररष्ट्मस्त्रियों का 
बाम करने के लिए युछ अतियोग्य व्यक्तियों को सेवा प्राप्त करते में सफलता 
मिलतो रहती है। 

दिसो भो देश के लोग अपने शासन के परराष्ट्र कार्यालप्र पर स्वभावत सन्देह 
करते है, क्योरि उसमे अधिकतर आदमी ऐसे होते हैं जिनका विदेशियों के साथ 
मेनजाल हाता है । अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेश्ट (परराप्टर विभाग ) भो इसका 
अपवाद नहीं है| इसका काम हो ऐसा है कि लाकमत वी दृष्टि में उसे घाटा 
उठाना पडता हैं । यदि इसे किसी विदेशी शासन के साथ बातचीत करके, जो 
जनता चाहती है बहे प्राप्त करने भे सफलता न हो, तो अपने देश के लोग उन 
राजनोतिक शक्तियों को तो समभते नहों जो अपना असर डाल रही होती हैं, 
और यह सन्देह करने लगते हैं किसी ने सथुक्रत राज्य अमेरिका के साथ घोणा कर 
दिया--और इस सन्देह मात्र के आधार पर राजनोतिक आलोचनाएँ होने लगती 
हैं। यदि स्टेट डिपार्टमेण्ट ( परराष्ट्र विभाग ) परिरियति-वशश ऐसी नोति अपना ले 
जो सर्वेत्षाधारण के शताब्ये भर पहले के विश्वासों के विरुद्ध हो तो ऐसे 
बित्ताग्रस्त लोग हैं जो सदियों से प्रचलित सिद्धान्त का उल्लबन होते देस बर धुब्ध 
होकर चिन्ता प्रकट करने लगेंगे ।इस प्रशार स्टेट डिपार्टमेण्ड ( परराष्ट्र विभाग) 
अनायास हो सबको आलोचना का शिवार बन जाता है ) 


पहले विदेशी शासनो के साथ सम्पर्क रखने का काम वेवल स्टेट डिपार्टमेण्ट 
वा समझा जाता था। सन्‌ १६०० के परचातू वह पुराना सथूना बिल्वुल बदल 
गया और अब तो बह निरन्तर अधिवाधिक उलभन-भरा बनता जा रहा है । अब 
विदेशों वे साथ व्यापार, मित्रता, आक्रान्ताओ के आक्रमणा वा निरोध और राष्ट्रीय 
सँस्थाओ वी सदस्यता आदि अनेक कामों में विदेशे शासनों के साथ सम्पर्क करना 
पडता है। आज संयुक्त राज्य अमेरिवा से शासन की प्राय प्रत्येक एजन्सो का सम्बन्ध 
अमेरितो जीवन के किसो ऐमे पहलू से है कि उसका प्रभाव देश के परणप्ट्र सम्बन्धो 
पर पड़ सकत है । वहुत-सो एजन्सिया तो सोधा विदेशियों या विदेशो शासनों के 


( श५व३ ) 


साथ ही व्यवहार करती हैं। इसके अतिरित, इस देश के स्थानीय स्वार्थ भी 
संसार व्यापो महत्व वी विदेश-नीतियों का बहुघा विरोष करने लगते हैं । 
उदाहरणाथ, विदेशा थी सहायता नहीं, उनके साथ व्यापार' की नोति के समर्थक 
राष्ट्रपति ट्र,सन भी थे औौर आइजनदोवर मो हैं । दाना ने इसे अमेरिका वो सुरक्षा 
के लिए महत्वपुर्ण माना है । परन्तु व्यापारिया, क्सिना और श्रमिया के बहुत से 
प्रतिनिधि इसरो निन्‍दा करते हैं | वे सब अपने-अपने रोजगार के सरक्षण के लिए 
फिसी न द्सी प्रवार का तट-कर लगवाना चाहते हैं पर्तु उससे विदेशों के साथ 
शर्तें तय करने वी अमेरिका वी शक्तित बहुत निर्वेत हो सकती है । 


स्टेट डिपार्टमेण्ट अर्थात्‌ पररा्ट्रनविमाग अपनी परराष्ट्र-नोति को प्रभावशाती 
बन ने के लिए चाह भी तो इन सब पृथकु-पृथर्‌ और बहुधा परस्पर-बिरोधी 
दिमागो, एजन्सिया और कांग्रेस यो वमिटिया को एक हो दिशा में तहोे चना 
सकता । वेवल राष्ट्रपति में इतनी सामथ्यं है कि वह सब शासित एजन्सियों के 
सूत्र अपने हाथ में रखरुर कृपि-विमाग और प्रतिसक्षा-विभाग सरीले विभिन्न 
मगठना वा एक ही लक्ष्य वी पुर मे प्रवद्त वर सर्द ) जब हाइद द्वाउम 
( जमेरिगी शासत-कर्यालय ) में ऐसे कमंचारी रखे भो जाने लगे है जो एकमात्र 
राष्ट्रपति के निपन्नण में रहते हैं और जिनके द्वारा वह सव विमागा कौ जानरारी 
प्राप्त कर सकता हैं । परन्तु पहले की सब न्यूवताएं दूर होकर पूर्णता प्राति की 
आशा श्ञीप्र ही पुरो नहीं हो सकक्‍तो । 


स्थानीय स्वार्घ जब परराष्ट्र-नीति में हस्तक्षेप करने लग्रे तब वांग्रेस का 
समके प्रभाव से स्वतन्तता रखने वी आशा भी राष्ट्रपति हो पूरी बर सकता 
है, क्याहि राष्ट्रपति ज्नता से मीदी दात कर सकता है | स्टेट डिपार्टमेण्ड भी 
यदि विदेशों समस्याओं का विस्तृत विवरण राष्ट्रपति को देता रहे तो उसकी 
बहुतेरी सहायता हो सकतो है, परन्तु इसके लिए परराष्ट्र विभाग के पास यच्चे 
भऔर चतुर सूचता अधिकारिया वा रहना आवश्यय है । सभी बड़े दाष्ट्रपति सदा 
ऊनता वे समर्थन पर निर्भेद करते आये हैं । 


६ र३ ह 


अन्तर्राष्ट्रीय मामतो में सफ़्लता का थोडा-यहूत दारोमशर इस बात पर होता 
है कि काग्रेत में दोनों पाथ्या शासन का समय कितना करतो हैं । कांग्रेत में 
बुद्ध सदस्य ऐसे रहते हैं जिन्हें बपने राजनीतिक लाम के लिए अन्तर्राप्ट्रीय 
मामी में शामन को स्थिति को खाखला करन हुए सक्यव नहीं हाता, परन्तु दाता 
पाटिया का बहुत शतुजआ के विर्दध राष्ट्र का हो पक्ष लेता है । पद ग्रहण करते 
मय सद सदस्य प्रतिज्ा भो इस आशय को करत हैं। देश के सोमान्तर दोना 
पाठयो। का परस्पर विशेष शान्त हा जाने वो इच्छा नेता ही पुरे कर सकते हैं, 
पर्नु उनका प्रभाव जोर संगठन यप्ी उतने दृढ़ नहा हुए है कि वे सदा मक्त्न हा 
जाये । उलोसवी कांग्रेस से मार्शत यावता का स्वीकृत करवाने में नेताओं को 
सफलता हुईं थी, और उसका श्रेय सेवेटर वेश्डनत्र्ग का प्रतिभा का दिया जाता 
है। द्विदनीय विदेश दौति को मफ्लता मायासणतया इस आशा पर निर्मर करती 
है कि कॉप्रेस के नेता दिस्वार्य रहेंगे, मोमाग्पवढ उतही एकता अग नहा होगो, 
और गण्टुपति कुशलता से विसेवी लेठाआ के साथ मो तिमा लगे । 


उग्रों-विलमन-फाउन्डेशन! बी एक समिति ने सिप्ारिश रे है कि सबिवान 
में संशोपन करके वॉग्रेस-सदस्या का कार्यवाल चार वर्ष कर देना चाहिए। 
सप्तिति ने दतसाया है कि जब कय्रेस के साथ-साथ राष्ट्रपति का भी छुताव नहीं 
हाता तब मत कम पहले हैं और स्वस्थ परराष्ट्रलोति के विरोधों विशिष्ट स्वार्थो 
को ऐस काँग्रेस सदस्य छुनते में सफलता हो जाती है, जो कि शायद राष्ट्रपति के 
निर्वाचन के मसय मनदानाओ के सजग रहते के कारण न चुने जाते । इस समिति 
ने यहू सिफारिश भो को है कि राष्ट्रपति कांग्रेस का अपनो परराप्ट-नोति के 
माके सश्या से पूर्णतया परिचित रक्त्वा करे, जिसमे सन्तेर्ण स्त्रार्थों कौ तथा 
बल्यफानान स्वाथमिदि को नाति और प्रस्ताव का विराय अपरिक अच्छी प्रकार 
हर स्रे। 

ऐसी क्लौ विदेश-नोनि दे तय होने म॑ जिसका उद्र विरोध ने हो, बडो 
बठिनिश्या दा हैं। एक ठा बास्तार दुविवाओं का खड हा जाना और दूसरों 


( हैदड ) 


वर्नमान शापाब्दो को परिव तेद परिस्थितियों के कारण दुद्देज जत्यन्त दद्धमुल और 
विरसमाहत अमेरिको घारणाआा के विपदेत काये करने वो आवर्यत्ता । 


सोवियद यूनिपत (रूस) सझ्ेत़े घूते जौर साधन-सम्पत्न सत्र के साथ अुगतते 
समय दुवियाओं का सझ होना जवस्यम्भावों है। शत्रु वितेष प्रयत बरके ऐनो 
परिस्थितिया उन कर देता है जिनने अमेस्कि। को दो में से एक बुराई अपनातो 
पड जाय । उद्दाहरणार्थ, वोरिया का प्ररुरुप ऐसो दुविघाओ से मरा पडा था । 
जो भी मागे चुना जाता से बुरा बहकर उसको निन्‍दा को जा सकतो थो । सम्भव है 
कि देसा करने की प्रेरणा विश्वासघातियों द्वारा दो जाते हो ॥ ऐंड नित्दाओं गो 
बोई भो पररप्ट्र-नोति अपनाने के मूल्य का भाग मालेतां चाहिए । 


बोसबी राताब्दी में सपुक्त राज्य अमेरिका के परराष्ट्र सम्बन्धो के कारण 
अपने ही देश मे बार-बार भारी राजनोतिक तनाव उन्न हो गया, कैयोंति 
उनसे पुरानो बद्धभूल नोतिया उलद़ गयी । उद्यहरणाष, एक शताब्दी से संयुक्त 
राज्य अमरित्रा की नोति उत्तमतन्भरी मित्रताओं में न पड़ने को थो। बाधित 
तक बाय श्रद्धास्पद चाम इस नोति वे साथ डुड़ा हुआ था ! अब उस पर नही दृष्टि 
से विचार वरना पड गया 4 


राप्टूर्पात वाशिंगटन ने सन्‌ १७६३ मे, प्रान्ल वी सहायता हर मित्रता से देश 
को स्वतस्त्रदा प्राप्त वरने के बुछ हो वर्ष पश्चात्‌, प्रन्‍्स और इंस्लैण्ड के कगड़ों में 
तटस्थ रहने की नोति अपनायो थो । वाशियरन का सप्ष्य यह था वि शिशु सुस्त 
राज्य को बलवान होने के लिए झुछ समय मिच जाय । उन्होंने केइल फ्रान्स के 
प्रति कूतज्ञदा वा निर्वाह करने के लिए समुक्त-राज्य को मुरोप के दानवा की बुरती 
मे उल्रफाने से इनकार कर दिया ३ अपनी बिदाई के भाषय मे उन्होंने अमेरिको 
लोगो से वहा था कि “विदेशी लागो के साय व्यवद्वार करने का बडा निपम 
यह है कि उनके साथ स्गापारिक सम्बन्ध तो बडाओ, परल्तु राजनोतित सम्बन्ध 
उनके साथ यथाशक्‍्तति कम रक़्खो $” बह ऐसे समय वो श्रतोक्षा बर रहे थे “जद 
हम विदेशों के मडवाने पर भौतिद्र हानि वी उपेश्ा क्र उसका विरोध बढ 
सकगे........- « जेब परत्पर तड़ते हुए देश यह समझ लेने के बारप कि हमे 


( शेर ) 


कु भी लाभ उठाना सम्भव नही है हमे उत्तेजित करने की जोखिम उठाने को 
सुग्मता से तैयार नहीं होंगे, और जब हम शान्ति या युद्ध का छुनाव अपने 
न्याय संगत लाभ को देख कर कर सकेंगे ।” 

सन्‌ १८२३ मे राष्ट्रपति मनरो ने कहा था---'थ्रुरोप के सम्बन्ध मे हमारी 
नोति उसकी विन्ही भी शक्तियों के आतरिक भागडो मे न पडने की है। भूमण्डल 
का वह भाग (युरोप) युद्धो के कारण बहुत समयसे क्षुब्ध होता चला आ रहा है 
परन्तु हम इस नोति को इन युद्धों के आरम्भ में हो अपना चुके थे और घह अब 
तक यथापू चली आ रही है ।” यह पुनर्घोषणा युनान के स्वातस्थ-पुद्ध के प्रसग 
में की गयो थी, क्योकि उसके साथ बहुत-से अमेरिक्या की गहरी तहानुभूति थी । 
युरोप में चाहे जो कुछ होता रहे, अमेरिकी नीति उससे पृथक्‌ रहने कौ थी, और 
अमेरिकी जनता का प्रबल बहुमत उसका समर्थक था । 


सन्‌ १६१४ से सनु १६१७ तक के संकटपुर्ण काल में जब उडरो विलसन 
अमेरिकी तव्स्थता की रक्षा करने का यत्न कर रहे थे तब भी अमेरिका की नीति 
यही थी। परन्तु तब अतलान्तक महासागर का पाट प्रिकुड चुका था, और अमेरिका 
की एक अन्य आधारभूत नोति पर आक्रमण होने लगा शा । बह थी समुद्र में यातायात 
वी स्वतन्त्रता । धटना चक्र के वेग ने विलतन को अपना विचार बइलने के लिए. 
विवश कर दिया ओर उन्होने सन्‌ १६१७ मे जम॑नी के साथ युद्ध छेडने की माग 
बी । इस उलभन मे से निकलने के पूर्व हो, उन्होने पेनेट से यह असफ्ल प्रार्थना 
को कि वह अमेरिका का “लीग आँव्‌ नेशन्स” अर्थात्‌ राष्ट्रयंध भे सम्मिलित 
होना स्वीकृत कर ले । आधे से अधिक अमेरिको जनता तब संप्रकत राज्य को 
लोग में उलभाने को पश्षपातो थी । 

परन्तु पृथक्ता की परम्परा तव तक मृत नही हुई थी। द्वितीय विश्व-युद्ध के 
डिडने पर अमेरिकी जनता शोघ्र ही यह मानने को तैयार नही हुई कि नात्सी अपने 
युरोपियन पड़ोसियों के साथ-साथ समस्त स्वतन्त संसार पर भी आक्रमण कर रहे 
हैं. । जबतऊ पर्ल हावेर पर आक़र्मग नही हा गया और जमंनो तथा इटली ने 
संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर दो श्वतक प्ृथकता की 
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भाषता का ही जोर रहा ॥ अब भो अमेरिका वी दाजनोति में यह एक प्रवल 
अन्तर्धारा के रूप में विद्यमान है ॥ 


पुथकता थी भावना के मूल में युरोप के अति जनवर्ग वी परम्परागत अति 
है । परन्तु यह भावना संसार के अन्य भागो प्रर, यह ठीक उसी प्रकार लागू नहीं 
होती । कहावत है कि “अमेरिद्ती परिचम की ओर मुंह करके सनम ज्ेत्ते हैं ।" 
पृथकता का अर्थ पश्चिम को ओर--चीन त्क--स्थित देशा से पृथक्‌ रहता कभी 
जहठी हुआ । 


परराप्ट्रन्वीति में दूमरा महत्वपूर्ण पलटा, जिसके कारण दाजनोतिक विवाद 
उठ छड्य हुभा है, ऊँचे तर-करो को नोचा कर देता है | सन्‌ १६३३ मे जब 
डिमोक्तेट पदारूढ हुए तव उन्होने त्ट-कर घटाने पर जोर दिया था) यह उनरी 
थार्ग थी परर्परा है। देशी उद्योगों का संरक्षण करने के लिए भी तद-कर लगाने 
का वे सदा जिरोध बरते रहे हैं। परन्तु इम सम्बन्ध भे पाटियो कौ स्थिति तब 
मुछ अस्पप्ट थी ; क्योंकि द्िण में भी उद्योगों को जड जम गयो थो और दक्षिणी 
डिमोक्रेट अपने उद्योगों के सरपक्षण के पक्षपाती बन गये थे । इतिहास का प्रवाह भो 
ऊंचे तठ-करा के विध्द्ध था । 

प्रथम विश्वयुद्ध के परचात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में अमेरिका ऋणी देश से 
महाजन देश बन गया था ) उसके पश्चात जो विदेशी लोग अमेरिवी गेहूँ था 
माटरें ज़रीदना चाहते थे उनके लिए अपना कुछ साल अमेरिक्यो के हाथ वेचकर्र 
जल्री डालर कमाना आवश्यक हो गया थां। और इसके अतिरिक्त, थदि उन्हें 
अमेरिका से लिये हुये कण पर ब्याज देना होता था तो उन्हें और भो माल वेचता 
थटता और, और भो डालर कमाने पटते थे । सक्षेप में, ऋणों वी वसूली और 
अमेरिवी माल वी विदेशा में बिक्नी के लिए, अमेरिक्यों के लिए आवश्यक हो यया 
कि ये निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करें । पघार पद माल बेच देने से बात 
डल सत्तों थी, परन्तु उत्तमर्ण (महाजन) देश के लिए तो अतिरिक्त आयात बरना 
आवश्यक हो ही जाता है, दरदा सकट खटा हो सकता है १ अद उसे अपने तर- 
कर घटने पदते हैं, मद्दी तो कठिनाइया वढ जाती हैं । 
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परन्तु अमेरिको उद्योगो को ऊँचे तट-करो की आदत पडी हुई थी, और देश 
वी राजनोति पर उनका प्रभाव भी था । प्रथम विश्व-युद्ध के कोई बारह वर्ष के 
पश्चानु तट-कर किसी भी गत काल की अपेक्षा ऊँचे थे; फ्लतः संकट खड़ा हो 
गया 3 यरुद्ध-ऋण डूब गये और साथ ही पश्चिमी अर्ध-व्यवस्था भी डुब गयी । जो 
भाये मन्दी आयी उसके लिए अमेरिकी तर-कर भी उत्तरदायी थे । 


दिवोय विश्व-युद्ध के परचात्‌ गुद्ध-छण को समस्या उत्तनो गम्भीर नहीं थी, 
वयोक्ति उधार-पटटे की व्यवस्था द्वारा/ अमेरिकी शस्त्रास्त्र मितर-राप्ट्रो को पुरा 
मूल्य लिये बिना दे दिये गये थे । इसके पश्चान्‌ वह समय आया जब अमेरिकी धन 
की बड़ी-बड़ी राशिया सहायता ओर पुर्ननिर्माण के लिए विदेशों को दी गयी। 
जवतक अमेरिका कई अरब डानर प्रति वर्ष देता रहेगा तब॒तक व्यापार के सन्तुलन 
का प्रश्न सड़ा नहीं होगा । परन्तु सहायता दिये बिना भी काम चलता रखने को 
लिए अमेरिका का अपने द्वार अधिकाधिक विदेशी व्यापार के लिए भी खोलने हो 
पड़ेंगे । विदेशा को सहायता नही देनो चाहिये, उनके साथ व्यापार करना चाहिये, 
की नीति अपनाने का कारण यही है। संसार को परिस्थितियो ने ही इसे हम पर 
सलाद दिया है, परन्तु इससे बहुसंख्यक अमेरिक्यों के वंश परम्परागत विश्वासों को 
ठेस लगतो है ओर इस कारण भावनाएं भड्‌क जाने पर विदेश-सीति वा निर्धारण 
सरल काम नहीं रह जाता । 

आीति में इन कायायलटो के कारण तो वहुत-से अमेरिको लोग धुब्ब हो उठे 
हैं, परन्तु अन्य अनेक अमेरिकी परम्पराओ में परिवर्तत था उसेका नया विकास 
अपेक्षाकृत बम क्षोम के साथ हो गया है। 

इनमे से एक मनरो-सिद्धान्त है। इसका जन्म पहलेन्पहल ज़िटिश सरकार के 
इस सुझाव से हुआ था कि दोना देश मिलकर युरोपियन महाद्वीप को शक्तियों को 
नये ओर निवेल दक्षिण-अमेरिकी गणतस्त्रों पर आक्रमण करने से रोकें | ब्रिटेन और 
संयुक्त-राज्य अमेरिका, दोनो ही, फान्स या स्पेत या रूस को परिचमी भोला में 
नये साम्राज्य खडे बरने देना नहीं चाहते थे। राष्ट्रपति भनरो ने भंग्रजो के साथ 
उलमन में न पड़ने का निर्णय क्या; क्योकि भविष्य मे उनकी कुछ नोतियो का 
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ऐसा होता सम्मव था जो संयुक्त राज्य अमेरिका को पसत्द न आती । इसलिए 
उसने २ दिमम्बर सन्‌ १८२३ को घोषणा कर दी कि सँगुकत राज्य अमेरिका भरे 
महाद्वीप में शुरोपियन साम्राज्यों के विस्तार को “अपनी शान्ति और सुरक्षा के 
लिए भय वॉ कारण” मातेगा उस समय समुद्रों पर त्िटिश जल-सेना का नियन्त्रण 
था और उसे ब्रिटेन के हित में मतरो-सिद्धान्त का समर्थेत करना पड़ गया । 


उन्नोसवी शद्वाब्द्े के शेष भाग में स्थिति यही रहो ॥ सन्‌ १६०० के पश्चात्‌ 
सेटिन-अमेरिको देशो मे अनचुके ऋणों का एक्ञ्र होते चले जाना सनरो-मिद्धान्त के 
लिए गम्भीर और क्रमश बढ़ते हुए भय का कारण बन गया। यह भय होने लगा 
हि कही युरोपियन उत्तमर्ण बहुत समय से देय हो छुक्े अपने ऋणो कौ वसूली के 
लिए. अपनी सरसस्‍्त शक्तितयों का प्रयोग करते हुए केरिदियत समुद्र के तट तक 
आकर यही न बस जाय॑ । इसतिए राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्ट ने मनरो-सिद्धान्त 
के “रूजपेल्ट परिणाम की घोषणा कर दी 3 मुरोपियन उत्तमर्णो' को चेतावनो दे 
दी गयी कि ये अमेरिका महाद्वीप से परे रहे, और संथुकत राज्य अमेरिवा ने 
'रिसोवर बनकर, जबतक दिवालियां देश अपने प्राव पर खड़े न हो जाये तव- 
तक', तड-वर एकत्र करनें, व्यवस्था रखने और अ्रप्टाचार को रोवने वो जिम्मेवारो 
सपने सिर जे ली । 

लेडिन-अमेरिकी लोग को एक के बाद दूसरे देशा मे अमेरिबी जल-ैनिको वा 
उतरना बहुत बुरा लगा। इसलिए राष्ट्रपति हर्ट हूवर ने “हजवेल्ट-परिणा्मा' 
बा प्रत्याख्यान बर दिया और लेटिल-अमेरिका के साथ नया लपा मित्रता पुर्ण 
व्यवहार आरम्भ क्या । सन्‌ १६२८ में तिवाचित हो जाने पर सन्‌ १६२६ में 
अपनी पद सम्भालने तक उन्होंने लेटिन-अमेरिका थी मित्रता-यूर्ण यात्रा वो 
४अच्छे पडोसो की नोति”” का पालन राष्ट्रपति फ़ेक्लिन रजवेल्ट और ट्र,मन के 
समय भी क्या जाता रहा । समुक्त राज्य अमेरिका दे जिम्मा लिया है कि बह 
अन्य अमेरिडी राष्ट्रा केंट्अन्दरनों मासलो मे दखल नहों देगा । “अमेरित्री राष्ट्री 
के सगठन में गोलाद/ वी रक्षा बरदा सब सदस्यो दा कर्तव्य मान लिया 
गया हूं! 
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मनरो-सिद्धान्त के इस रूपाल्तर से स्वतन्त्र ससार को रक्षा सम्बन्धी सामान्य 
दुविधा बुछ स्पष्ट हो जातो है। कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र अपने यहा आन्तरिक 
व्यवस्था को पुन स्थापना करने के लिए अपने तट की ओर आते हुए संपरक्त राज्य 
अमेरिका के जल सैनिकों का स्वागत नही करेगा । स्वतत्त्र राष्ट्र स्वतन्त्रता को 
इच्छा, अपनी आन्तरिक समम्याओ को अपने हो ढंग से हल करने के लिए करते 
हैं। साथ हो, स्वतस्त्र ससार के सभो भागो भे)उदार विचार के लोगो को यह देखकर 
बुण लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में तथा अन्यत्र भी, 
तानाशाही शासन वाले देशो की सहायता करता है। कम्यूनिस्ट पार्टी मो अपने 
प्रचार आन्दोलन में इसका लाभ उठा लेतो है । 


अमेरिका एक शताब्दी से अधिक समय से, बुछ अपवादों को छोड कर, इस 
दुविधा को स्थिर रखता चला आ रहा है, और इसका उत्तर वह यह देता है कि 
किसी विदेशी आक्रान्ता द्वारा किसी छोटे देश को जीत लिये जाने को अपक्षा उसी 
देश में जगा हुआ तानाशाह ससार के लिए कम खतरताक होता हैं) इसलिए 
यदि कोई देश अभी लोकतत्तोय शासत न अपना सका हो तो भी सपुक्त राज्य 
अमेरिका उसकी स्वतत्वता की रक्षा के लिए उसे सहायता देना अधिक अच्छा 
सममता है। 


#समुद्रों में यातायात को स्वतन्त्रता” का परम्परागत अमेरिको सिद्धान्त द्विटिश 
लोगो से उत्तराधिकार में मिला हुआ है। ्रिटिश लोग रानो एलिजाबेथ प्रथम के 
समय से हो समार भर के समुद्रो में घूमने और व्यापार करने का आग्रह करते रहे 
हैं | परन्तु यह सिद्धान्त, एक्वर्गाधिकररी आक्रन्ताज से स्वतत््र ससार की सहयोग' 
पूर्वक रक्षा करने के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ । प्रथम विश्व-युद्ध के समय 
व्यापार करने के अधिकार को, विशेषत युद्धनकाल में तटस्व-्व्यापार के अधिकार 
बी, आधुनित' अवस्थाओ के साथ टक्कर हो गयी थी । राष्ट्रपति विलसन ने बुद्ध 
होकर भग्रेजो और जमंनो, दोनो के 'साथ बहुतेरी बहस की थो, परन्तु न तो 
लिटेव हो अमेरिकी जहाजो को शत्रु के साथ व्यापार करने को इजाजत दे सका 
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ओोर न जर्मतो, क्योंकि दोना दो युद्ध हार जाने का भय था। उन्‍्त मे संयुक्त राज्य 
अमेरिक्ता ने युद्ध मे पड़कर इस समच्य को टाल दिया। 


ड्वितोय विश्वनयुद्ध में कांग्रेस ने “न्ट्रैलिये ऐेफ्ड” अर्थात्‌ तटस्पता वा 
बातूबव बनावर अमेरिका के तटस्पता के अधिकारों दा हो त्याग कर सिया। 
अमेरिर्तियों का युदध-क्षेत्रो मे जाता वजेत कर दिया गयां, और ज्योलज्यो अमेरिका 
मित-राप्ट्रो का पक्ष जधिकाधिक लेता गया स्पोत्त्यो बह स्थिति भो समाप्त होतो 
गरो । 

अब उन्त में सन्‌ १६४५ से आरम्भ हुए आतंक-युद्ध भें, सोविदट देशा के 
साथ ब्यापार बरतने पर प्रतिवन्ध तगाने को माँग करने भे संउुक्त राज्य अमेरिका 
संसार या नेतृत्व वर रहा है ।॥ परित्यितियों ने समचयाओं को परिव तेत वर दिया 
है। अब समुद्रो यातायात दो स्वतत्दता के चिद्धाल्त में राजनेतिक उत्तेंडना तनिक 
भो नहीं सहो | अब युक्तियाँ इस सिद्धान्त के समर्षेन मे नहों, जवितु यह तिरय 
करने के लिए दो जातो हैं कि कितना नियन्‍्करप करवे से परियाम उल्लष्ट 
निकलेगे 

आोत बा द्वार खुत्रा रे दा सिद्धान्त भो समरद्रो घाठग्यात की स्ववन्धता 
से मम्बद्ध था । संयुक्त राज्य अमेरित्ता चोन के साय ब्याग़र बरतने में अन्य सब 
देशो: के समान सुद्रिधाएँ पाते का आध्रह किया करवा था। चोन थे कम्यूनिस्ट 
क्रान्ति के पश्चात्‌ बट समस्या हो जब नहीं रहो 3 

अन्त में, यह भो भान॑नों पडेयो कि संदुल राज्य अमेरिका को परराष्ट्रं नोति 
साराज्यवाद को दशा में से मुजर चुके है। परन्तु सन्‌ १८६८ के घ्वेनिश युद्ध 
के परचात्‌ उसक्य जन्त होने लगा था। उप्तोरदी शताब्दो मे संउत्त राज्य अमेरिजा 
परिचम में पश्ान्त सायर वी बोर और दक्षिय में शायो ग्रेष्शे गो ओर को 
फैल रहा पा । इस विस्तार का सबसे हिसामय प्ररुरप सनु १८४६-४८ का 
भेक्सिक्‍्न युद्ध था । दोच-दोच मे क्टुदा और अन्य वेरिवियन अदेशों पर अधिकार 
बर लेने दा मान्दोलडन भी उद्धवता था, परन्तु उसज्ञा फ्ल साम्राज्य विस्तार के 
किसो बड़े अपच्त के रूपए में प्रकद्द नहों हुआ 
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सन्‌ १८६८ मे क्यूवा के निवरासों त्लेनिश राज्य के विरुद्ध विद्रोह बर रहे 
थे । स्पेनिश युद्ध, उनके साथ अमेरिकी जनता से सहानुभूति के वारण और इस 
भय के वारण छिडा था कि जम॑न लोग स्पेन वी ओर बढते हुए वही क्यूबा पर 
भी अविकार न कर लें । इसी समय हंवाना वन्दरगाह मे अमेरिका का मि्रा युद्ध 
प्रोत बारूद से उदा दिया गया | वस, सनसनो फैलाने वाले समाचार पत्रों ने 
संयुक्त राज्य अमेरिका के सुलगते हुए क्रोध को भमका कर ज्वाला में परिणत कर 
दिया । युद्ध के पर्चाद्‌ अमेरिक्यों से अधिक आग्रह शिसी को नहीं हुआ, क्योंकि 
जब उनको होश आया तब उन्होंने देखा कि कयूबा, प्युअरो रित्रो, ओर क्िलियाइन- 
होपन्यमूहू उनके अधिकार में जा चुके थे । 


इसी समय रुडियार्ड किपलिंग ने अमेरती लोगा को सम्बाधन करने लिद्णी 
हुई एक कविता में उनसे “गारे लोगों का वाक उठा लेन” का अर्थात्‌ ससार की 
रगोन जातिया पर शासन बरने का गोरे लोगो का कतेव्य पालन करने का बनुरोप 
विया था । जब देश यह निर्गेय कर रहा था कि इस विजित प्रदेशों का क्या तिया 
जाव, तभी राष्ट्र भर, में साम्राज्यवाद पर वियाद चल रहा था। फल यह हुजा 
कि हवा का रुख साम्राज्यवाद के विरुद्ध हो गया | अब अमेरिकिया का प्रवल 
बहुमत रुपष्ट इस विचार वा पश्मयातो वन छुवा है कि हम मिन भाषा बोलने वाले 
और मिल रोति रिवाजा पर चलने वाले लागा के किसी भी दूरम्य देश पर शासन 
करना नही चाहते । अब किसो भो विदेश में “तारा और पद्टिया” को बर्यात्‌ 
अमरिती मण्डे को, नीचा न होने देने के पुराने नारा में दुद भी राजनीतित उसाह 
नहा रह गया ह। जब अमेरिक्िया को ज्मेंनो या जापान जैसे कसी विदेश पर 
कभो शासन करना भी पड जाता है, तब उन सर्वोपरि इच्चा घर लोट जाने वी 
हा रहतो है। 

विदेशों मामला में रावनोतिक पारियों का रुख ठोक वही नहा रहता जो कि 
स्वदेशों मामता में स्हता है। विदेशों शत्रुआ या मित्रो के साथ व्यवहार के समय 
द'ना पारिया की मादता साथपरफ़्या परूपर सहयोग की और देश भक्ति की 
रहतो है। विहाबत गैर जिम्मेशर लाकप्रिव नेता हो इस भावना से अप्रभावित्र रह 
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खज़ते हैं । दृदरे ज्पेर, साईंडनिक व्यर के सम्दन्ध में नेहदेयत मंत्रभेरों के बारया 
विदेश को रूट्ायठा देने रुरोखे हरनो पर जनिदारें रूप से विदाद खद्य हों दाता 
है॥ इसके अविरिक काँग्रेस रइत्यों को स्पान्पेर झर्गपकू स्दार्यो' का को एघित 
ध्यान रखना हो पडा है, वरना उसके स्थान दर दन्य बोई ऐसा व्यक्ति चुना या 
खबता हैं जो इन स्दार्थों का घ्याव स्खने दाला हो दौर अन्त में, संवार को मरो 
धरिग्पिदियों के कारण परम्परापत नठियो में जा छादा पलट हो गे हैं, उनका 
नो छबनेठिक प्रभाव पड़ठा हो है $ संचार को जदत्पा जनेरित्रो लोगों को नपे 
मार्ग पर चचने के निए्‌ जिररा कर रहो है जौर थे लम्बे चोड़े रार्नेतिक विदारा 
पश्चात्‌ हो यह निश्दय बर सक्ये कि दे क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या वरना 
चाहिए । 


कघ्याय १४ 
राजनीति और लोक्तनन्‍्त्र 


रुठुक्त सन्‍्य जमरिक्षा इस भूसप्टल दा एक्अयन्त मनुपिक राष्ट्र है ओर घोडियद 
यूल्दिव गरभो तुसनामक ह्ठियो से बयन्व अमानुपििक यस्ट्र है । इन दोनो महान्‌ 
प्रतिस्प घरों में दाप रहित्र ठा काई भी नहा, परूतु दौनो के दायो में अन्दर बहुत 
बडा हैं। इस अन्तर का बत आंयिक सम्ठन को माणा, घर्म क्ो भाषा, अपबा 
बच द्यक्ों के प्रति शासकों के रुख की माया में भी डिया या सकता है। सदर 
राब्य अमेखि और सोवियद यूनिदद मे जन्तर क्ो स्पप्ट करने छा एक उपाय 
दगो की राजमति में अन्तर दिखला देना भी हे । 
झोवियट यूनियन को सरकार अपनी जनठा के दिपय में जो इहजो है उसे हम 
यदि सप मन सें ता उठ देख के लोगो की रुवि राजनेतरिक विचारों और कायों 
में अपन्त अबिस है । कटा जाता हे हि वहाँ कोई चालठ लाल से दो करोड तक 
“साजर्नविि! बन्दी चेगार के डैस्पो मे दन्द पड़े हैं। इन अभाडो पर राजनतिक 
ढार्य कएने या राजकोतिक प्ररनो पर विचार करने का सच्चा या झूठा बमियोग 
नए्या गया घा। इत कैम्पो में झमूली चोरों और छूनियो के सोय पञ्चणत करके 
उन्‍हें राजन विक बन्दियों के उपर अधिऋरी दना दिया जाता है। सोदिय<शासल- 
दड़दि की अमलुप्रिक्ता वा सब से बड़ा उराहराः यह है कि बहा अन्य समस्त 
अपराणं को अपेज्ञा राजनीतिक जपरायो के दिये क्ठोस्तन दच्ड दिया जाता है । 





पस्तु संदुक राज्य में और बन्द लाइतन्द्ीय देखो में भी, राजकोति माद को 


अपफघ नहा सम्न्ध बाता । हों, दुउ प्रदार ज्ले रादने टिक अपएयप हा भी रुझता 
र्‌रे 
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है, क्योंकि आखिर राजनीति भी मनुष्यो का हो काम है, इसवा सम्बन्ध व्यवहार- 
नीति से लेकर ध्रष्णचार तक सभी व्यवहारों से है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियट यूनियन में एक और अन्तर नागरिक 
अधिकारों के प्रति उतके रुख में है। दोना देशो में विभिन्न स्वभाओं और रीति- 
सिवाजों के और विशिन्न भाषाओ के बोलते वाले लोग बडी सख्या मे बसते हैं, जब 
ये विभिन्न प्रकार के लाग एक हो वेद्रोय शासन वो, और एक हो आधिक 
व्यवस्था के अधीोनता भे लाये जाते हैं तब अनिवाये-हूपेण बहुत-से सपप उत्पन्न 
हो जाते हैं। सम्ुक्त राज्य अमेरिका और सोवियट यूनियन इन जनिवारय संघर्षों का 
सामना सनंथा विभिन्न उपायों से करते हैं । 

झोवियट यूनियन में जो भो जाति था बबोला अपने विशिष्ट स्वभावी या रीति- 
रिवाजों को सुरक्षित रखता है--जो 'सोवियट मानव' के नीरज्जे ढेर में घुल मिल 
नही जाता या समा नहों पाता--उसे निकम्मा बतलाकर अलग फेंक दिया जाता 
और उसे समाप्त कर डालने के लिए उस पर नजर रक़ी जाती है। इन अभागे 
शिकारो को ढोकर दूर ले जाने के लिए केन्द्रीय सरकार अपनो रेलगाडिया भेज देती 
है। इनमे से कुछ तो गुलामो के बैम्प में भर जाते हैं, कुछ को उत्तर घ्ुवों के समुद्रो 
तरों धर बसा दिया जएता है, और दुछ रूसो जनता मे इघर-उघर दिखर कर खो 
जाते हैं । अपने घर्मं और अपनी संस्कृति का पालन करने वाले पृथक्‌ लोगो के रूप 
में इस भूतल पर से इनका अस्तित्व मिट्र डाला जाता है। 

जिस प्रकार के “स्वाभाविक निर्वाचन” से, सोवियट युनियन वी कृपा-भाजन 
जातिया अपने से बम भाग्यशालो जातियो का उन्मूलन करके स्वय॑ भविष्य के लिए 
देश की आबादी बनाने के लिए डोदित बचो रह जाती हैं, वह पशु जातियो के 
पारस्परिक संघर्ष से बहुत मिलटा-जुलता है। उस सघर्ष में निर्बं जोब नष्ट हो 
जाते और घतशालों बचे रह जाते हैं। पुलोस राज में जो समर्थतम बये रह जाते 
हैं, के सम्यतम नहीं आपतु निर्दयतम होते हैं । 

सयुक्त राज्य अमेरिका मे भो बहुत सी जातिया, धरम, और सस्द्ृतिया हैं ॥ 
उब्मे से कुछ एक दूसरे से इतनो भिन्न हैं कि उनके लोग, बल्पता चक्षुओ से दृश्य 
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भविष्य में कमी भी साधारण जनता में घुल मिल नहीं सकेंगे। यहाँ भी बाजारो 
में संघ होते हैं। जातियो, धर्मो' और संस्कृतियो मे भो सा्ष होते रहते हैं ओर 
कुछ तो बहुत गहरे और कदर भी हाते हैं। उस समय की कोई भी कल्पना नहीं 
कर सकता जब गोरे और नोग्रो, यहूदो और गैर्यहुदो और वैथोलिक और 
प्रोटेस्टेष्ट, सबके सब पारस्परिक सन्देह और विरोध को भूल जायंगे और किसी 
भो प्रकार की विषमता का अनुमेब किये दिना एक साथ खाने-खेलने सर्गेगे । इस 
समय तो बहुत से लोग, भिन्न जाति ओर धर्म के अपने पड़ीसियों से घृणा करते 
और ढख्ते हैं। कभो-कभी वे अपने साथी नागरिको को हानि पहुँचाने का यत्न भी 
करते हैं। सम्भव है कि वे इन शणित अल्पसख्यको के जोवन में उन्‍्तति के अवसरो 
को सीमित करने भे भो सफल हो जाय॑ । यह सब मानव स्वभाव सुलभ है । 


परत विभिन्न जातियो और धर्मो' के लोगो में मित्रता और सदुभावना का 
होना भी मानव-स्वमाव सुलभ है और लोकतान्विक समान मे अन्त को जीत इन्ही 
भावा को होती है। यह 'अन्त' बहुत विलम्बकारी होता है, और मधुर सम्बन्धो की 
दिशा मे प्रगति भी मन्द होतो है, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में हमे मधुरता 
ओर सदुभावना की ओर प्रगति के चिह अनेक दिखलाई पडते हैं। इस प्रगति को 
देखकर हमे विश्वास हो जाता है कि अमेरिकी जोवन-पद्धति को संध्यामों और 
रीति रिवाजों में कुछ न कुल सत्य अवर्य है। 


अमेरिकी जनता अपने रासत को, जातियो की यह कठिन समस्या जाति- 
विनाश के दवारा--नापसन्द वर्ग के सब लोगो को भार डालने के द्वारा--हल 
बरने का अधिकार नहीं देतो | इसके विपरीत, वह सब मागरिकों के अधिकारो 
को सुरक्षित और विस्तृत करने के लिए, शिक्षण, कानून और सा्वेजविक 
8९0 के उपायों से अधिकतम व्यावहारिक संगति लगाने का प्रयल करती 
रहती है। 


संधुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेह जातियो के साथ जो बुरा व्यवहार किया 
जाता है उसका प्रचार कप्यूनिस्ट प्रचारक बहुत बढ़ा चंढ़ाकर करते हैं-- 
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विशेषद. संसार वी अरवेत जातियो में अमेरिबरी लोग इस भ्रवार के प्रचार से 
बचकर माग नहीं सकते । हमें इसका सामता करना, और सुधार के प्रमाण देवर 
इसवा उत्तर देना पडेगा । अमेस्बी लोग, अल्पसख्यमों को नष्ट बर देने का और 
अपने अपराध को गोउनीयता को दोवार के पीछे दिपा देने का सोवियट उपाय 
नहों अपनायेंगे | वमेरिको मार्ग जनता के अधिकारों की समस्या लोक्तान्त्रिक 
उपायों से हल कर लैने वा है । लोकतान्तिक उपाय वी गति मन्द तो है, परन्तु 
असन्दिग्घ है । 


मग्रुक्‍्त राज्य अमेरिका के खब दोपों के बावद्भद उसमें कुछ गुण ऐसे हैं जो 
घिदेशिया वो अरनी ओर आइपष्ट बर लेते हैँ ॥ इसरा प्रमाण यह है क्रि जो 
प्रवासी इस देश के अशोमनतम १३लूं को देख लेते हैं उ्में से भी अधिकतर यहाँ 
झकक्‍कर सयुकत राज्य को अपना घर बना लेने दा निरचय मर लेते हैं । अमेरिकी 
जदता कौ स्वतन्त्रता कई दृष्टियों से अपुर्ण तो है, परन्तु फ़िर भी जीवन वी 
अनेक जआवश्यकताएँ इससे पूर्ण हो रही हैं गौर यद्द निर्तर उलति के स्वल्य 
चिह प्रत्रट कर रही है | अमेरिकी स्वतत्वता की इस जीवनी शक्तित ना सम्बन्ध 
इसके उद्मव की विशिष्ट परिस्थितियों में है। 


प्रयम द्वात यह है नि जो लोग अमेरिका आये ये उतमें से अधिकद्वः ऐसी 
परि£्यिति से वचकर यहाँ आये थे जिसमे वे अपने आप झको बत्दी बता हुआ 
अनुमव करते थे । वे एक ऐसे नवे देश में आये थे जद्दाँ का जीवन कठोर और 
भयानक था । बहुत से तो मुख-्यास और खनु की बठोरता से मर गये और 
बहुत से इण्डियना के नुल्दांडे वा शिवार हो गये । फिट भी उत्होने अमुमव किया 
कि हम स्वतन्त्र हों गये हैं, हमारे वन्‍्धव हृट गये हैं । 


द्वितोय वात यह कि लगभग तोन शताब्दियो तझ अमेरित्यों को ऐसी 
भौगोतिक सुरक्षा और सुअवसर मिलते रहे वि उनके कारण उनवी स्वतत्यता स्वय- 
मिद्ध सो हो गयो) उनवी पीठ पर अतलान्तक महासागर था। देश वी 
प्रयति वी सव अवस्थाओं में हम ऐसी सेनाएं छगठित कर सके, जो ब्विटेम ये 
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श्र्य किसी शक्रित द्वास समुद्र के तीन सहस्त मील पार मेंजी हुई फौज वा 
सांसा मुदावला करने भे सफल रहो । यह आरम्भिक लाभ उनलोसवी शत्ताब्दो के 
आम में बालक संयुक्त राज्य अमेरिका के इस सोमाग्य से और समृद्ध हो गया 
कि युरादियन शॉवित्थाँ परस्पर, हो तीख़ झगड़ा में उसके गया ओर इस कारण 
उनमें से कोई भी अपने बन कये अमेरिकी तठ के विरुद्ध केद्धित नहीं कर सकी । 


रबतन्बता का एक अन्य भीगोलिक तत्त्व पश्चिम की ओर वा रिक्‍त-प्रदेश 
था ) इस कहावत में बहुत सवाई है कि कही ओर जा सबने थी सामर्ष्य हो 
सतलता है। सबको इस वात की जानकारी हो जाना अत्याचार के विशद्ध 
एक बचवानू गारण्टी है कि शिकार जब चाहे तव अपना देसा डण्डा उठाकर 
गायब हो सकता है । भाग सबने की यह स्वतन्थता अब भी अमेरिकी बीवतन की 
एक इल्लेखतीय विशेषता है। खुले सोमान्त के दिना में, अधिकारिया और 
व्यक्तिपा के अधिरारी के प्रति अमेरित्री रद की यह एक प्रमुज विरेषता भी । 


अन्तिम ब्रात्त यह कि अमेरिकी लोग। को इंगलैण्ड के कातून और सस्थाएँ 
उत्तराधिहार मे मिले में । इन कादूनो और संस्थाओं की २दता राजा और प्रणा 
मे दोधे स्धर्त के पश्चाद्‌ हुई थी । इतका प्रयोजन शासम में नागरिक की रक्षा 
भरा था । अमेरिकी संविधान के पराचदें संशाघन मे वहा गया है कि बिता 
उचित कानूनी कारणाई के, शासन, निसी भी तागरिक को जीवन, सम्पत्ति ओर 
स्वदता से वचित नेही कर सकेगा, और न उसकी सम्पत्ति को बित्ता उचित 
मुआवजा दिये सावेजनिक उपयोग के लिए ले सकेगा । 


समेरिका को जो ये सेस्थाएँ उत्तसपिकार मे मिली वे भव्य-बर्ग की थी, और 
युरोप को दूरी तथा छुले सौमान्त के करण भी अमेरिक्यों को भब्यवर्गोय 
जिचार-ैैली नो ओर बढने मे सहायता मिलो । किसी भी अमेरिकी श्रमिक को 
प्रवृत्ति अपने आपको उन मेहनतकश मजदूरों के मजमे वा मेम्बर समभने दो कम 
होतो है जो सरमायेदारों का सरमाया जब्द कराने को जहयो-जहद कर रहे होते हैं, 
और अप्रवा मकात या व्यापारिक सम्पत्ति में जपना भाग खरोद लेने को अधिक 
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होती है। इतने अधिक श्रमिक पर्चिम को ओर जाकर और मूरमि लेकर लेती में 
लग छुके अथवा अपना व्यापार आरम्भ कर चुके हैं कि वर्गो' के परिवतित हुए 
बिना उनके वर्ग-युद्ध में उनक जाने की बल्यना कोई सुगमता से करता ही नहीं । 
इस प्रकार अमेरिकों जनता के कानूत और संस्थाएँ, जबता दी स्वतत्वदा 
कौ रक्षा के लिए राजनीतिक साधनों के रूप मे भ्रयुक्त होने के लिए, भनी 
भाति अपनायों जा घुको हैं । विस्तृत समुद्र वी आप से आप मिलो हुई रक्षा के 
सिकुड जाने और हीमान्त की ओर स्वतन्त्रता से बढ़ने के अवसर क्रमश सम्राप्त 
हो जाने पर भो, शासन के साधना को, जनता को आवर्यकतानुसार ने प्रकार 
का सरक्षण देने के लिए, विस्तृत और परिवर्तित क्या जा सकता है। 
अमेरिकी इतिहास को आरम्मिक अवस्था में लोक्तत्त्र को सृष्टि सीमान्त ने 
स्वयमेव कर दी थी, क्याकि जिस करिसो को भो अपने साथ दुष्यंवहार किया जाने 
को शिकणत हाती, देह पृथरू होकर अपने सामथ्यतुसार अपना मांगें आप बगा 
सकता था। परन्तु पूर्वों तट के सायनसाथ बे हुए देश में इंगतैएए के ही 
सामाजिक और आधिक वर्ग स्थिर हो गए थे। राजनोतिक सोकत ने सस्मततिशातों 
लोगी तक हो सोमित था । केवल उन्ही को मत देने का अधिकार प्राप्त पा। 


पएु सीमान्त का विस्तार पश्चिम को ओर को होता गया और मतंदाताओं 
म॑ साथारण व्यक्तियों टी सख्या भद्र जनों से अधिक होती ग्यी। ज्योन्ज्यों 
मताधिकार अधिहषिक वर्यों के लोगो को, और अन्‍्त मे स्त्रियों को भो दिया जाते 
लगा, ध्योन्त्यो राजवोतिक लोकतन्त्र का भी विस्तार होता गया । राष्ट्राति वो बौर 
सेनेट के सदस्यों को चुनने का अधिकार भी जनदा ने अपने हाथ में ते तिग्ा । 
ज्योज्यो राजनीतिक शवित केवल उच्च वर्गों के नियन्त्रण से निकलती गयो तयों 
हत्या राजमीति में सारी आबादी के प्ामान्य ग्रण और दोप अधिक निकटता से 
प्रतिविम्बित होने लगे । बौसदी शताब्दी के सघपे में संयुक्त राज्य अमेरिका का 
उत्पान था पतन इन्ही गुणों औौर दोधो के सहारे होगा ॥ 

चया सही है, क्या गलत और क्या बुढ़िमता है और क्या मुर्खता, छत परनो 
का निर्णय जनता स्वयं ही कर रही है। जनता की वाणी हो ईरवर की वाणी है, इस 
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प्रचलित कहावत वा अर्थ यह किया जा सकता है कि जिस साधन मे अमेरिवी 
समाज की रचवा हो रही है, वह वास्तव में अपनी स्वयं-प्रश्भु इच्छा का प्रदाशव 
करने वाली जनता को ही वाणी है। जब क्सी अस्पष्ट प्रसन वा उत्तर केवल परीक्षण 
में भूलें करके देखने से मिल सकता है तब लोग परीक्षण करते हैं। भूलें कर के 
वे सोसते हैं कि बुद्धिहोनता क्या है और गलती करने पर उन्हें पता लगता है कि 
गनती क्या थी । कभी-कभी जनता ठोक काम भी करती है और उसके परिणाम से 
प्रवन होती है 

प्रतोत होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌, जनता ने 'लोग आँव नेशन्स' 
अर्यात्‌ राष्ट्रसघ में सम्मिलित होते से इनकार करके संसौर को सुरक्षा वा उत्तर- 
दायित्व उठाने से पोछ्े हटकर, बौर शान्ति की निरथंक प्रतिज्ञाओ के साथ 
खिलवाड़ करके भूल को थो। उन्हें यह बैसे ज्ञात हुआ कि वे भूल कर रहे थे ? 
जब युद्ध रोकने के लिए खड़ो की हुई यतेशी वागजी दौवारें पर्त हावेर में ढह गयीं 
ठव; कठोर अनुभव से अगली बार वे अधिक अच्छी सझ्ह जान चुके थे । 

अगली थार संयुक्तराष्ट्र संध की सस्यापना करने, उम्र जीवित रखने और बल 
संचय करने में सहायता देने के कार्य में अमेरिकी जनता ने अधिक उत्साह से योग 
दिया । कोरिया को चुवीती वा सामना करने में मार्य दिखलाने का बाम सथुक्त 
राज्य अमेरिका ने भी किया । उस समय संयुक्त राष्ट्रसंध की मृत्यु से रक्षा, साहस- 
पूर्ण उत्तर के कारण ही हो सत्री थी। पर्ल हार्बर से पूर्व भी उधार-पदूटा कार्यक्रम के 
लिए स्वीकृति अम्रेरिको जनता ने हो दी थो ; और द्वितीय विश्व युद्ध के परचातु 
मार्शन योजना वी स्वोहृति मो उसने हो दी । इन सब कार्यो से अक्ट होता है दि 
जनता किस प्रकार पिदली भूलो से सोथ गयी मोर नयी आपत्तियों का सामना 
करने के लिए नप्रे उपायो को परीक्षा करने के लिए तैयार हो गयो । 

नि सन्देहे भविष्य में यो उनता बनी भूल करेगी और कमी दौक करेगी और 
यदि वह जोबित रह ग्रयों ठो वह नया पाठ सीख चुकों होगो । उसका मन उसे 
अपत्तियों में भी प्रगति को ओर ले जाता है, क्याक्ि उसके इतिहास ने उसे प्रगति 
में है विद्वास करना मिखलाया है। यह भी भूल ही हो सकती है, परनु यहो एक 
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मात्र मा है जो ऊचिक जच्छे साउप्य को ओोए ले डा सकक्‍टा है ॥ दे रज्ञे झदगा 
को न छेदघ प्राति को भरना उत्तरादिजार सम मिद्री है, दर शाद अनिच्यपुरक 
खददें था चलन के पिए नो दिदध रो गए हे । दहु बाज “विस जो सामा पर 
खड़ी है और दाग उठे अत्ताद रक्त का सामदा वरना पड रा है ओर शेप 
परशना का उत्तर देना पद रष्म है॥ गदद या सी जो सझद जायेग उतका 
समझना उत्ते बरना हो पडेण 

पते स्वाभारित्त और रवित सो हैं कि रुदुक्त राज्य जनरिडा को रादनतिक 
शक्तिदा न बेपप जोये बइ , स८ हा पाप छा भो घ्यन रक्‍क्य । “उस के 

सोभान्त पए साटव छा जाररप्रठ ठो है हो, सरइनगा ह्वनो भो ह॥ दान रो 

आवह्यतता डो कुए ह्िया जाता चातहिए एस बरन के विए ते! है हां, श्नि 
अररंकाडा को नतर-न दर दबा रतन देना ८चत नव उार्‌ प्त्त करत के विए 
की है । सब जराजा जौर आरेकाझा पर दिदाार इन के पत्वात को मा निस्वर 
क्िदे डाय एव पर दइ रूना चॉररिण॥ या काय अनारबा राजनातिक पद्धति, 
'डिडाइ के सनम्त उच्छुड़्न और संधरपमप चक्र के दावहूद, पर्रत तफपडा से छर 
पे मक शाम्य बने खा का सौमाय है कि बमरिका पतता बा तिर्माय जतक 
आादाीया से मिलकर हुआ ६, इस कारण दर उद्धार का नहद बल के झणजर 
कार्ये का सामना भचान्शाँ तु छर सइता है ॥ सैपुक्त राज्य दो जनता, मानव ज चियों 
बो इतमी हुई जाणाज), जाशकआजो और पिध्यनों से, उसको द्वाजों औौर सादे 
से, बौर पद्म परस्तर उद्दभारना को आरपक्रग से, अपीदित नोयें है। थे 
स॒द समस्पाएँ हमारे बन देश मे नो विद्यमन हैं। ने सब यदा सइुनारता बौर 
सत्यापर को समाउता म परित नहो हुई हैं । पान्दु इन सबके बारडूइ, रु रद 
के मजे छिता, हम उब एक कित्र जुतक्तर रतते हे। सदार को उसो दो 
आपररपइक्ठा मो है, दिल्‍्ये झमन्‍्नूर स्वप्न या वच्यना दो नर और जमरिक्ञो झऊवाय 
का भाय है ह्िवि दह डउपन घर को वीनापा के दारा रख रुके डमिरय से 
झसूबघा बनमिन नही हैं । 

अफरेरिदो स्वप्न में झसम्भद कुय नय है उत्तदौ बच से हम निर्दर बार 
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कर रहे हैं। हम वहुतेरा चल चुके हैं, परन्तु उसवा अन्त वही दिखलाई नहों 
पडता । हमारा संकल्प भी क्सी लक्ष्य पर पहुचने का नही, यात्रा करते चले णातें 
का है। दुर्गंभता को भी सुगमता के साथ मिलाते हुए, हम यात्रा वा आनूद ले रहे 
हैं। हमे लगता है कि साधारणतया हम ऊँची भूमि पर पहुचते जा रहे हैं और पहले 
की अपेक्षा अब अच्छा दिखाई देने लगा है। 

एक शताब्दी से अधिक समय हुआ कि फ्रेंच यात्री डो-ताकेविले ने कहा था, 
#अमेरिवी शासन का ढाच्य उत लोगो के लिए उपयुक्त वही होगा जिन्हें अपने मामलों 
का प्रन्‍न्ध स्वय करने का बहुत पहले से अम्यास ने हो, या जिनके समाज भे 
राजवीतिक विश्ञान निम्नतम बरयों दक वे पहुच छुका हो /” अमेरिकी लोग यह 
सिफारिश नहीं कर सकते कि जा देश अभी-अभो पीढ़ियो पुरानी स्वच्छन्द शासन 
प्रणाल्रियो से मुक्त हुए हैं, वे भी उचर तमाम विशेषताओं सहित अमेरिकी प्रणाली वा 
अनुकरण करने लगें जो कि अमेरिकी जनता को अपने विशिष्ट अनुभवों वे पश्चातू 
प्राप्त हुई हे। अन्य जो लोग राजनीतिक स्व॒तन्तता प्राप्त करने में सफल हो गये 
हैं, उनसे अमेरिक्या की सिफारिश यह है कि वे लोकतस्त्रीय प्रगति के मार्ग की 
यात्रा अपने ही परम्पराओं और अपनी ही प्रतिभा के भरोसे, इस विश्वास के साथ 
आरम्भ करे वि समस्त कठिनाइयों के बावजूद ढदिन्‍्ही भी लोगो के लिए यही मार्ग 
सर्वोत्नष्ट हे । 

लोग अपनी यात्रा के मार्ग की खोज अनेक प्रकार से करते हैं । विज्ञान से सीख 
सकते बाते हर पदार्थ का वह उपयोग करते हैं। थे धर्म के द्वारा निदिष्ट मार्ग का 
भी उपयोग करते हैं । और, अन्त मे नित्यप्रति के जीवन के साधारण आदान-प्रदान 
में वे अभेरिती मार्ग पर ही पहुँच जाते हें । 

अपने शासन का संगठन करते हुए वे विवाद, समझौते और सहमति के 
लोक्तस्तीय उपायो का उपयोग अपनी जानकारी के अनुसार करते हैं। तानाशाहियो 
में राजनोति को कला का प्रयोग नहीं हो सकता, और लोकतन्त्रीय मार्ग मे बुछ न 
कुछ कोलाहल तथा अव्यवेत्था रहतो हो है। इन दोनो के बीच भें अमेरिकी लोग 
बीसवो शताब्दी के भविष्य दी खाज लोकतन्द्रोय मार्ग से हो कर रहे हैं--उसका 
परिणाम चाहे भला हो चाहे बुरा ) 


